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कल्याण 


याद रक्खो--मनुष्यमें एक बडी मानसिक दुबेलता 

यह है कि वह अपनी प्रशंसा सुनकर और दूसरोंकी 
निन्दा सुनकर प्रसन्न होता है । अपनी प्रशंसामें और 
परनिन्दामें उसे निरन्तर बदनेबाली ऐसी एक मिठास आने 
लगती है कि वह कभी अघाता ही नहीं और फिर खयं 
ही अपनी प्रशंसा तथा दूसरोंकी निन्दा करने लगता है । 
याद रक्खो- ոզ गुण-दोष भरे हैं, पर 
जिसकी वृत्ति दोप देखनेकी हो जाती है, उसे पर- 
दोषोंको 252277 देखने तथा उनका बढ्मा-चढ़ाकर 
बखान करनेमें रस आने लगता है | यह बहुत बुरी वृत्ति 
होती है | इस वृत्तिके हो जानेपर पर-दोष देखना और 
परनिन्दा करना ही उसका प्रधान कार्य हो जाता 
है । फिर, वह जेंसे अपने अति आवश्यक कामको मन 
लगाकर तथा ARA साधनोसे सम्पन्न करना चाहता है, वैसे 
ही परदोष-दशन तथा परनिन्दामें अपने तमाम साधनाको 
लगा देता हैं | यही उसका खभाव बन जाता है। 
याद रक्खो- जिसका दोप देखनेका स्वभाव हो 
जाता है, उसकी आँखें बदल जाती हैं, उसे गुणम भी 
दोष दिखायी देते हैं और वह गुणको भी दोष बताकर 
निन्दा करने लगता है | इसीको توت‎ दोष कहते हैं। 
याद وج‎ मनुष्य अपने सच्चे ՀԺ भी निन्दा 
सुनना नहो चाहता, यद्यपि यह उसकी कमजोरी 
है, फिर झूठी निन्दा सुननेपर तो उसे क्षोभ होता ही 
है और निन्दा करनेत्रालेके प्रति ռտ हो जाता 
है | उस द्वेष-द्रोहकें कारण वह भी अपने निन्दककी 
निन्दा करता है और उससे कलह करता है । 
परिणाम यह होता है, आपसमें दोनोंका वेर ՀՀ जाता 
Տ और दोनों ही एक दूसरेका अनिष्ट करनेमें लग 
जाते हैं | दोनोंके ही अपने-अपने बन्धु-बान्धव Վ 
होते हैं, अतएत्र इनके Հա विप्र उन ۳ भी 
' कळता है और परस्पर विरोधी दल वन जाते है 


जिसका परिणाम झगड़ा ही नहीं हिंसा-हत्यातक हो 
जाता है और कैद-फाँसीकी मी नौबत आ जाती Êê. | 
फिर पीढ़ियोंतक वेर चलता है । 

याद रक्खो- जिस मानव-जीवनमें मनुष्य सबका 
हित करके, मन-बाणीसे सबको सुख पहुँचाकर भगवानके 
सन्मार्गपर चलता और जगतमे देवी सम्पदाका विस्तार 
करता तथा अन्तमें भजनमें लगकर भगवत्प्राप्ति कर लेता--- 
उस «ծկ मानब-जीवनको ՎԱխՀԱՀ तथा पर- 
निन्दामें तथा अपनी मिथ्या प्रशंसामें लगाकर अपने 
जीत्रनको तथा दूसरोंके जीवनको भी इस लोक तथा 
परलोकमें Հապա भागी वना देना-- 
कितना बड़ा प्रमाद और पाप है | इससे बड़ी सात्रधानी- 
के साथ सबको वचना चाहिये | 

याद 271-77771 परम कतव्य है--भगत्रान्‌- 
के गुणोंका, उनके नागका, उनकी लीठक्रा श्रवण, 
कथन तथा कीर्तन एवं ապ करनेमें ही जीवनको 
लगाना ۱ बुद्विमान्‌ मनुष्यको तो दूसरोंके न तो गुण- 
दोषका चिन्तन करना चाहिये, न देखने चाहिये और 
न उनका वर्णन ही करना चाहिये | उसे तो भगवदुण- 
चिन्तनसे ही समय नहीं मिळना चाहिये | पर ՀՇ 
देखे बिना न रहा जाय तो दूसरोंके गुण देखने चाहिये 
और Հաաա अपने दोष देखने चाहिये ۱ न रहा 
जाय तो दूसरोंके सच्चे गुर्णोक्री प्रशंसा करनी चाहिये और 
अपने दोपोंक्री साहसके साथ निन्दा | वास्तममें परमार्थकी 
520 तो यह सत्र कुछ न करके աո तथा 
भगतन्नाम-गुणका कथन-कीर्तेन-चिन्तन ही करना चाहिये | 

याद रक्खो---आज ही यह प्रतिज्ञा करनी है कि 
सें अवसे कभी भी न तो परदोष Հո और न 
किसीकी निन्दा-चुगली ही करूंगा | अपना अधिक-से- 
अधिक मन तथा समय भगवानके नाम-गुण-खरूप- 
चिन्तन ही लगाऊँगा और उन्हींका कीर्तन करूँगा | 
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आचार्यके उपदेश 
[ परम पूज्यपाद श्रींमजगद्गुरु शंकराचार्य गोवधेनपीठाधीश्वर अनन्तश्री विभूषित श्रीखामी 
शरीनिरंजनदेबतीर्थजी महाराजके महत्त्वपूर्ण सदुपदेश | 


) 315-77 रामशरणद्वास, पिलखुवा ) 


भारतके सुप्रसिद्ध महान्‌ धर्माचाये परम पूज्यपाद श्री- 
मजगद्गुरु शंकराचाय गोवधनपीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूपित 
श्रीस्वामी श्रीनिरंजनदेवतीर्थजी महाराज अभी कुछ Raia 
Reg हमारे स्थानपर कृपाकर ՎՎԱ थे, तभी आपके 
श्रीचरणोंमें बैठकर आपके ये महत्त्वपूर्ण सदुपदेश Թա 
लिये गये थे कि जो यहाँपर दिये जा रहे हैं। आशा है पाठक 
इन्हें 'ध्यानपूवेक पढ्नेकी ՀՎ करेंगे और इसमें जो भी 
गळती रद्द गयी हो; बह सब हमारी ही समझंगे, पूज्यपाद 
श्रीक्षीआचार्य-चरणकी नहीं | 


१-साधु-संतोंको, AAR राजनीतिमे भाग 

ठेनेका अधिकार है, कोई पाप नहीं 

प्रक्ष-पूज्यपाद महाराज | श्रीपूज्य साधुसंतोको; धर्माचार्यो- 
को राजनीतिमें भाग लेना चाहिये या नहीं ! 

उत्तर-साधुसंताको) धर्माचार्योकी राजनीतिमें अवश्य भांग 
लेना चाहिये। 

प्रश्न-क्या साधुसंतोंका, धर्माचार्योका राजनीतिमें भाग 
लेना यह उचित है और शास्त्रानुसार दै ! यह ود‎ 
विरुद्ध तो नहीं है ! 

उत्तर-साधुसंतोंकी धर्माचार्योको राजनीतिमें भाग लेना 
उचित है, यह शास्त्रानुसार है ओर शास्त्रांके विरुद्ध कदापि 
नहीं है । यदि साधु-संत धर्माचाय आदि ही राजनीतिमें 
भाग नहीं लगे ओर अच्छे श्रेष्ठ पुरुष ही राजनीतिसे घणा करेंगे 
तो क्या राजनीतिमें गुंडे, «ԿԽ धूते, ठग और गद्दार भाग 
लेंगे तब ठीक रहेगा ! 

प्रश्न-क्या साधु-संतांने, धर्माचार्योने पहले भी कमी राज- 
नीतिमै भाग लिया है ! 

उत्तर खूब भाग लिया है | 

प्रश्न-महाराजजी | कुछ लोगोंका कहना है कि इन 
पूज्य साधु-संत महात्माओंको) धर्माचार्योको राजनीतिसे क्या 
मतलब ओर साधु-संतांको तो भगवानका भजन-ध्यान, योगसाधन 
ओर तप करना चाहिये | इन्हें राजनीतिके झगड़ोंमें कदापि 


नहीं पड़ना चाहिये | जब साधु-महात्मा बन गये तो फिर राज- 
नीतिके झगड़ामें पड़नेकी क्या आवश्यकता ! 

उत्तर साघु-संत, धर्माचाये जिन अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड 
नायक TUT भगवान्‌ श्रीरामक्रो, Կոս भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी उप[सना-आराधना करते हैं, उन्हीं भगवान्‌ श्रीराम- 
कृष्णका अवतार जब सनातनधमंकी, हिंदूधमंकी रक्षाके लिये 
होता है ओर गो-त्राह्मणांकी रक्षाके लिये, देवमन्दिरो ओर 
दिंदू-सम्यता-पंस्कृतिकी रक्षाके लिये होता है, ओर जब 
अपने परम इष्टदेव भगवान्‌ श्रीराम-कृष्णके प्राणप्रिय इसी 
सत्य सनातनधमपर पूज्य गो-त्राह्मणोपर, सम्यता-संस्कृतिपर घोर 
अत्याचार हो रदा हो ओर घोर विपत्तियाँ आयी हुई हाँ, तब क्या 
उस समय भगवान्‌ श्रीराम-कृष्णके भक्तोको; संत-महात्माऔंको, 
धर्माचायोंको यह सब वेठे-वैठे इक्कुर्डकुर देखते रहना 
उचित 3 ۱ और क्या यह शोभा देता है ! क्या ऐसे समयमै 
साधु-संतेक्रा, धर्माचायोंका धर्मरक्षा करना, देशरक्षा करना; 
गो-्राक्षण-देवमन्दिरोंकी रक्षा करना और हिंदू-सभ्यता-संस्कृति- 
को बचाना अनित्रार्य कतेब्य नहीं हो जाता दै ! जब धमकी 
रक्षा ये धर्माचाय ही नहीं करेंगे तो फिर इनका धर्माचाये 
बनकर बैठ जानेसे क्या लाभ ! धर्माचार्यका तो सबसे बढकर 
उत्तरदायित्व है कि वह धर्मरक्षाके कर्य अवश्य भाग ले। 
तभी उसका धर्माचार्य होना सार्थक है, अन्यथा अपनी पूजा 
करानेके लिये ही धर्माचाय बन जाना तो कोरा पाखण्ड है |. 

प्रश्न-क्या धर्माचार्योका धर्म प्रचार करना छोड़कर 
राजनीतिमें भाग लेना धर्मको हानि पहुँचानेवाला कार्य नहीं 
माना जायगा ! 


उत्तर-धर्म और राजनीति एक दूसरेके पूरक है | उन्हें 
एक दूसरेसे अलग करना उन्हें मृतप्राय बनाना है। धर्मविहीन 
राजनीतिसे लोक-कल्याण कदापि सम्भव नही | ՎԱՏ 
अभावर्मे अराजता एबं TEKÎ भावना प्रबल होती 
है, जिससे स्वार्थी एवं गुंडा-तत्वोको ही प्रोत्साहन मिलता है 
जो लोककल्याणकारी कभी नहीं हो सकते; क्योंकि वे निजी ک‎ 
ա-ն प्रेरित होते हैं | भारतका इतिहास इस बातका साक्षी کگ‎ 
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है कि इस देशम धर्म राजनीतिसे कमी भी पृथक नहीं रहा । 
इस बातके बहुत प्रमाण मिलते हैं १ 

प्रश्ष-पहले हमारे किन-किन पूज्य ऋषि-महर्पियोंने) धर्मा- 
AAR aK साधुःसंतोंने राजनीतिमें भाग लिया था ? 











उत्तर-पूज्य महर्षि «խրա महाराज अवधेश श्री- 

ददारथजीको FH वरावर परामश दिया करते थे। 

महर्षि विश्वामित्रजी महाराज तो महाराज श्रीदशरथजीसे 
भगवान श्रीराम-लक्ष्मणको माँगक्र ले गये ओर. उन्होंने 
परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीराम-लक्ष्मणसे अपने सामने खड़े 
होकर Կոմի वध कराया। यद राजनीतिमें भाग लेना 
नहीं तो क्या है ! श्रीपरञ्च॒रामजी महाराज और श्रीगुरु द्रोणा- 
चार्य क्रिस प्रकार खुलकर राजनीतिमें भाग लेते थे तथा युद्ध 
करते थे इसे कौन नहीं जानता ! श्रीपरशुरामजी महाराजकी 
इम घोषणाको-- 

3 दाराद पि? 

TE और ود‎ दोनोंके द्वारा Վո संहार कर 
धर्मको रक्षा करूँगा--कोन सुला सकता है! महर्षि श्री 
नारदजी महाराजका राजाओंके यहाँ जाकर राजनीतिमे भाग 
लेना सबको ही विदित है। मदान्‌ सम्राट चन्द्रणुतमौयंके 
Բր» साम्राज्यके संचालनकर्ता थे aE दूर वीरान भोर 
जंगलमै वैमबसे परे एक फूसकी झोपड़ीमें रहनेवाले आचाय 

` श्रीचाणक्य | महर्षि चाणक्यने राजनीतिमें भाग लेकर किस 
प्रकार देश-धर्मक्री रक्षा की--यह आज भी खर्णाक्षराम 
अङ्कित है ۱ पूज्य आद्य भगवान्‌ जगद्गुरु श्रीशंकराचायंजी 


महाराजने नास्तिक वोद्धोसे टक्कर ली और TAF द्वारा 
उनके छक्के छुड़ाये । देवमन्दिरोंकी रक्षा की ओर 


सनातनधर्मकी पताक्रा फहराकर दिखायी | लोककल्याणके 
लिये राजनीतिमें दस्तक्षेपकर विजयानगरम्‌ साम्राज्यके लिये 
कार्य किया और सनातनधर्मकी, हिंदू-जातिकी रक्षाके लिये 
ही चारों कोनोंपर अपने चार मठ स्थापितकर धमॅ-रक्षा 
करनेका भार लोपा- इसे कोन नहीं जानता १ जगद्गुरू 
रामानुजाचार्य) वल्लभाचार्य? Բրա արն मध्वाचाय आदि 
सभी पूज्य 3 देश-धर्मकी रक्षामें भाग लिया दै | 
समर्थगुरु औरामदास स्वामीजी महाराजने खुलकर राजनीतिमें 
भाग छिया और छत्रपति श्रीशिवाजी महाराजको अपना शुभा- 
शीर्वाद दे उनके द्वारा अत्याचारी मुसल्मानौको मखाया-कटवाया; 
देश-धर्मकी रक्षा «Կե. देवमन्दिरोंकी, Պրո 
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को बचाया, तिलक-चोटी-यशोपबीतकी रक्षा करायी और 
दिदूजातिकी डूवती नेयाको वचाया--इसे भला कोन भुला 
सकता है ! महात्मा बन्दा वीर बैरागीने साधु होकर भी जब. 
अपने सनातनधर्मपर, अपने देशपर) पूज्य गोत्राहमणोपरः 
देवमन्दिरोपर घोर विपत्ति देखी तो उनका खून खोळ उठा 
और Վ घोर तपस्या तथा समाधि-सुखको छोड़कर 
श्रीमद्धगवद्गीताकी इस बातको ध्यानमें रखकर 
“मासचुस्मर युध्य च? 


Գոլ स्मरण कर और युद्ध करः-अपने एक AF माला _ 


तो दूसरे हाथमें तेज धारवाळा चमकता भाला लेकर मुसलमान 
अत्याचारियोसे ա लेनेके लिये रणाङ्गणमें कूद पडे; उनसे 
डटकर लोहा लिया और उन्हें نب‎ मिलाया | अन्तमै 
धर्मकी, देशकी, हिंदूजातिकी, गोत्राहमणोंकी) हिंदूसभ्यता- 
संस्कृतिकी) तिलक-चोटीकी और यज्ञोपवीतकी रक्षाके लिये 
इँसते-हँसते अपने शरीरका गरम-गरम चीमयैँसे ՀԱՊՀ 
मांस ՀՎԱ तो ՀՎ स्वीकार किया? पर धर्म छोड़ना 
स्वीकार नहीं किया, धर्मके लिये बलिदान हो गये । यह 
उनका राजनीतिमें भाग लेकर անար करना आज भी 
att अङ्कित है ! गुरु भीअर्जुनदेवका TTA तेलके 
զարմ «ալ जाना और धर्मरक्षार्थ प्राण दे देना, एवं 
गुरु श्रीतेगत्रहादुरका राजनीतिमै भाग लेकर धर्मरक्षार्थ 


अपना सिर कटाना--- 
तिरक Հա राखा ۱ 
कीनो बढो «Վ ۱ 


और तिळक्र-चोटी-यज्ञोपवीतकी रक्षाके लिये प्राण दे 
देना--इसे हिंदू TAT जानता दै | श्रीगुरुगोविन्दसिंहजी 
महाराजने राजनीतिमें भाग लिया और माळाकी जगह अपने 
«ամ श्न सँमाल एवं रोद्ररूप धारणकर मुसल्मानोंसे डटकर 
लोहा छिया । देशरक्षार्थ और दिंदूधमरक्षार्थ अपने aê 
छाल श्रीजोराबरसिंद और फतेहसिंहको इँसते-हँसते दीवारोमें 
चुनवाया। ये सव साधुसंतोंके गुरुओंके राजनीतिमे प्रत्यक्ष भाग 
लेकर देश-धर्मकी रक्षा करनेके प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो क्या 
हूँ! भारतमें सदा-सर्वदासे ही सम्राट्‌ और परित्राटू दोनों 
मिलकर देश-धर्मकी रक्षा करते चरे आये TE कोई 
नवीन वात नहीं है | ऋपियोंने ही तो राजा वेनको समाप्त 
किया था । हमारी गद्दीके पूज्यपाद ब्रह्मलीन ՀԱԱՀ 
शंकराचार्य अनन्तश्रीविभूषित श्रीखामी श्रीमारतीकृष्णतीर्थजी 
महाराज, जो एक विश्वविख्यात महान, धर्माचाय थे ओर 
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अनेकों भाषाओंके पूर्ण պա थे। जहाँ उन्होंने हजारों 
TAF सनातनधर्म-विरोधियोंके छक्के छुडाकर सनातन 
धर्मकी रक्षा की, वहाँ उन्होंने जब यह देखा कि आज हमारी 
भारतमाता अत्याचारी «մաս परतन्त्रताकी تاد‎ 
जकडी हुई है तो उन्होंने भारतमाताकी परतन्त्रताकी ՀԹՎ 
काटनेके लिये अंग्रेजासे डट करके लोहा छिया ओर वे 
धर्माचाय होकर भी सहर्ष जेल गये--इसे सभी भारतीय 
जानते हैं | हमारे पूज्य ऋषि-महर्पियोंके और धर्माचायोके 
संत-महात्माओके इस प्रकार राजनीतिमें भाग लेकर देश- 
धर्मकी रक्षा करनेसे क्या उनकी महत्तामं किसी प्रकारकी 
कमी आयी १ या वे उलटे राजनीतिमें भाग लेकर देश- 
धमकी रक्षा करनेंके कारण जगद्वन्द्य पूज्य प्रातःस्मरणीय बन 
गये और सदा-सवदाके लिये अमर हो गये ! 
प्रश्न-महाराजश्री आज तो बहुत-से साथुसंत जो Վո 
छोड़कर राजनीतिमें भाग ले रहे है, क्या यह उचित है ! 
उत्तर-धर्मकी) देशकी; सभ्यता-संस्कृतिकी; गो-व्राह्मणींकी, 
देवमन्दिरोंकी रक्षाके लिये ही राजनीतिमें भाग लेना उचित 
है ओर इसीलिये लेना चाहिये | धर्मको, सम्यता-संस्कृतिको, 
मर्यादाको Մտա देकर खाली राजनीतिमें भाग लेना तो 
घोर अधःपतनका मार्ग दै । आज बहुत-से ऐसे साधु हे कि 
जो राजनीतिमें भाग लेनेके कारण ARAFAT तिलाज्ञलि 
देकर बाबाजीसे वाबूजी वन बैठे हैं | वे बड़े Գոթ साथ 
अंग्रेजी ढंगते रहते देंश बढ़िया जूता पहनते Հ» ԱՎԱ घड़ी 
बाँधते हँ, चमड़ेका वेग लेकर घूमते हैं; सबकी जूँठी चायकी 
प्यालियॉँ. पीते हँ, बरफ-सोडा-कोकाकोला पीते हैं । होटलोमे 
मेज-कुरसीपर बेठकर खाते हैं? बड़े ठाठ-वाटसे रहते 
हैं ओर Re सड़कोंपर «ԱՎԱ हैं। बहुत-से 
होटल्पंथी Հոոմ वने हुए ՀՍ और नित्य वाल 
बनाते हैं, तेल-साबुनसे नहाते हँ, विदेशोंका सैर-सपाटे 
करते डोलते हैं; नेताआंकी चापळूसी करते हँ, ՀԻՎ 
सभाओंमें नेताओंको बुळा-बुलाकर उनका स्वागत FAH 
बड़े गौरवका अनुभव करते हें एवं नेताओंकी कोठियोंके 
चक्कर काटे हैं | ये सत्र त्यागी साधुओका कर्तब्य कदापि 
नहीं दै और TF तथा धर्मके विरुद्ध है | وه‎ 
कदापि शोभा नहीं देता । धर्मको तिलाञ्जलि देकर नेताओं- 
की चापळूसी करना ՀԵՀ लक्षण कदापि नहीं हैं | 
साधु-संत महात्माओको; धर्माचायोंको निर्भीक होना चाहिये 
और धर्मद्रोहियांका डटकर विरोध करना चाहिये | धमे- 
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द्रोहियोंकी चापळूसी करना अपना, अपने देशका, अपनी जातिं- 
का सर्वनाश करना दै । आज जो भारतका, हिंदूजातिका हिंदू: 
धर्मका; हिंदू-सभ्यता-संस्कृतिका नाश हुआ देश इसका एक 
प्रधान कारण यह भी है कि जिन साधुसंत ۵۰ 
धर्माचार्यौका धर्मरक्षा करना परम कर्तव्य था और धमं- 
विरोधियोंका डटकर विरोध करना परम धर्म था, आज उस 
अपने धर्मरक्षा करनेके परम कर्तब्यसे विमुख हो उन्होंने उलटे 
धर्मविरोधी नेताओंकी चापळूसी करनी प्रारम्भ कर दी | 
मुसलमानी कालमें भी हमारे पतनका कारण यही था क्रि एक 
ओर हिंदूसूर्य महाराणा प्रताप-जैसे धर्मवीर ՎԿ धर्म- 
रक्षा थ अकवर-जैसे धूत बादशाहसे टक्कर ले रहे थे ओर 
जंगल-जंगल भटककर घासकी रोटियाँ खाकर धर्मको वचा 
रहे थे और दूसरी ओर कुछ लोग बादशाह अकवरको अपनी 
बहन-वेटियाँ विवाद रहे थे ओर पाखण्डी पण्डित अकवरकी 


` प्रशंसामें--- 


«Շամին वा जगदीश्वरो वा! 

- 8. संस्कृतके इलोक वना-वनाकर उसे प्रसन्न कर रहे 
थे | कलिप्रावनावतार गोस्वामी श्रीतुळसीदासजी मद्दाराजने 
तभी तो लिखा दै-- 

सचिव वैद्य गुरु तीन 3 प्रिय Հոն भय ۱ 

राज धर्म तन तीन का होय A ۱ 

२-देशग्रेमी बनना चाहते हो तो 
पहले «րո बनो 

प्रश्न-महाराजजी | यदि कोई धमका पालन न कर 
सके; केवळ देशप्रेमी बनकर देशकी सेवा करे तो यह कोसा है! 

उत्तर-देशग्रेमी बननेसे ओर ՀԱՀՎ करनेसे पहले 
सत्यसनातन धर्मकेः हिंदूधर्मके प्रेमी बनना बहुत आवश्यक है | 
यदि तुम ARA नहीं; तो कमी देशप्रेमी देशभक्त बन ही नहीं 
सकते | पहले अपने धर्मका सम्मान करो, अपने पूज्य गुरुओंका 
सम्मान करो) अपने पूज्य माता-पिताका सम्मान करो, अपने 
पूज्य Պատիւ सम्मान करो, अपनी हिंदू-सम्यता- 
संस्कृतिका सम्मान करो, अपने शाज्ज-पुराणोंका सम्मान 
करो; अपने पूज्य देवमन्दिरोंका सम्मान करो) अपने पूज्य 
सच्चे साधु-संतोंका सम्मान करो, अपने पूज्य तीर्थोका 
सम्मान करो) अपनी वेश-भूषाका सम्मान करो ओर अपने 
ود مد‎ सम्मान करो--तभी तुम अपने देशका और 
अपने राष्ट्रका भी सम्मान कर सकते हो । यदि इन सबका 
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अपमान किया और अपनेको कुशल देशभक्त मानकर बैठ 
गये तो फिर एक दिन जीवनमे ऐसा भी आयेगा कि देश- 
प्रेम मी नहीं टिक सकेगा, देशसे भी घुणा करने 
लगोगे | अपने देशसे प्रेम करना छोड़ इंगलेंड, अमेरिका 
तथा रूसके गीत गाने लगोगे । देखते नहीं, आजके इन 
पथश्रष्ट नेताओंको कि जिन्होंने पहले धमे-कर्मको RES 
दी; वर्णाश्रमधमंका त्याग किया, अपनेको बड़ा भारी देश- 
भक्त मानकर अपनी जयके नारोंसे आकाश 6 
वही नेता आगे जाकर भारत देशसे भी घृणा करने और माया- 
मुग्ध होकर विदेशोके गीत गाने; पाश्चात्य सभ्यता-संस्कृतिको 
सर्वथा आदश मानकर उसका अन्धानुकरण करने और 
भारतक्रो भारत न रहने देकर ԿԹ», अमेरिका, रूस; 
चरीन-जैसा देश वना देनेके खप्न देखने लगे | अपने धर्म 
तथा सभ्यता-संस्कृतिको तिलाज्ञलि देकर देदा-भक्ति करना 
बड़ा खतरनाक और सबंनादका कारण है जो आज प्रत्यक्ष 
देखनेमै आ रहा है । जो स्यं धर्म-प्रेमी नहीं है ओर धर्मसे 
घुणा करता है क्या वह आगे जाकर देश-भक्तिकी आड़में 
सारे देशको ही AHF घृणा करनेवाला और घोर नास्तिक 
देश नहीं बना देगा और बड़ा खतरनाक सिद्ध नहीं होगा ! 
जो धर्मको तिलाज्षलि देकर अपने देदा-मक्त होनेका 
ढिंढोरा पीटा करते थे; उन्होंने अपने जीवनमै धर्मका, सभ्यता- 
संस्कृतिका तो सर्वनाश किया ही और भारतके प्राण धमकी 
हत्या करके भारतको मुर्दा बनाया | फिर उस मुर्दा भारतको 
प्री पाकिस्तान बनाना स्वीकार करके भारतके अंग-भंग खण्ड- 
बण्ड टुकड़े-टुकड़े कर डाले ! कहाँ गयी इनकी देश-भक्ति ! 
जो अनादिकालसे चले आये տան सभ्यता-संस्कृतिको 
उक्र सकता है ओर घोखा दे सकता दै, वह भला देशभक्त 
भी कितने दिन बना रह सकता है ! जो धर्मको ठुकराक्रर 
कोरी देशभक्तिकी और देश-सेवाकी वातं करता हे; वह स्वयं 
धोखा खा रहा तथा सबको धोखा दे रहा है। वह तीन कालमें 
भी देदामक्त नहीं दै । पहले जो भारतमै धर्मको ठुकराकर 
राजनीतिक देशभक्त कांग्रेसी बने थे, अब्र वे ही देशभक्तिको 
भी तिलाञ्जलि देकर कम्यूनिस्ट-सोशलिस्ट बन गये ओर अपने 
देशकी अपेक्षा रूस ओर चीनकी प्रशंसाके गीत गाने लगे | 
यदि लोग वास्तवमें सच्चे देशभक्त ओर सच्चे Հոմ 
होते तो क्या वे अपनी आँखोंके सामने अपनी भारतमाताके 
प्राण धर्मकी हिंदू कोड बिल, तलाक बिलके द्वारा हत्या करते 
और होते देखते ! क्या वे अपनी भारतमाताका पाकिस्तानके 
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रूपमै खण्ड-खण्ड, टुकडे-टुकडे, अंग-भंग होना सहन कर 
लेते १ पचास हजार वर्ग मीलसे ऊपर चीनने भारतकी भूमिपर 
कब्जा कर लिया और हमारे द्वाथसे तिब्बत, श्रीकेछाश) मान- 
सरोवर-जैंसे परम पवित्र तीर्थ भी छिन गये । यदि वे 
देशके सच्चे प्रेमी होते तो क्या ՎԱ मर जाते ! 
धर्मको छोड़कर देशभक्तिकी डींग हॉकनेवालांकी पोल 
खुल चुकी है | उनमें कोई तत्व नहीं है। आज वे देशको 
भूलकर घन तथा पदोंके लिये बुरी तरहसे आपसमें लड़- 
झगड रहे हैं, सिर फोड़ रहे हैं। क्या यही देशभक्ति है ! 
हंदूसूय महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी) गुरु गोविन्द सिंह, 
वीर ԹԹ: राणा सांगा, वीर दुर्गादास राठौर, ORE 
वळवा आदि जितने भी सनातनधर्मी «ԱԿ हिंदू सच्चे 
देशभक्त हुए हैं, समी धर्मात्मा, पुण्यात्मा, त्यागी, तपस्वी, 
जितेन्द्रिय Հ | विना धर्मात्मा बने और विना धमका सहारा 
लिये कभी देशक्री सच्ची भक्ति हो ही नहीं सकती | यह 
एक अकाट्य सत्य सिद्धान्त है | 


३--सबकी सेवा करना चाहते हो तो सनातन- 
धमकी शरण ग्रहण करो 

प्रश्ष-महाराजजी | सबकी सेवा केसे की जाय और 
सबमें ईश्वरका TET केसे देखा जाय ! 

उत्तर-यदि सबकी सेवा करना चाहते हो और यदि जीव- 
मात्रमे ईश्वरका स्वरूप देखना चाहते हो तो यह तभी होगा 
जब तुम सनातनधमंकी शरण छोगे | जतक तुम अपने 
सनातनधर्मेक्री शरण नहीं लोगे ओर कल्पित मतमताम्तरोंके 
ود‎ ՎՀ ԿՎ तबतक तुम न तो सबकी सेवा कर सकते 
हो और न Հարո Հաա ही देख सकते हो। 
सनातनधर्म ही यह बताता है कि माता-पिता पूज्य हैं और 
ये साक्षात्‌ भगवानके स्वरूप है, इनकी सेवा करो | साधु- 
ब्राह्मण साक्षात्‌ श्रीभगवत्स्वरूप हँ, इनका आदर करो | 
पूज्या गोमातामै ३३ करोड़ देवी-देवताओंका वास है; 
गोमाताकी सेवा करो I AT भी भगवान हें और इन Ո 
भी आत्मा है; इसलिये हरे वृक्षको «ԹՎԱ उसे बड़ा कष्ट 
होता है; उसे मत काटो उसकी सेवा करो । जिस प्रकार 
तुम्हे सुख-दुःखका अनुभव होता दै, इसी प्रकार इन वर्षको 
भी सुख-दुःखका अनुभव होता है। जिस प्रकार तुम्हें पानी 
और भोजन दिया जाय तो तुम प्रसन्न होते हो इसी प्रकार 
इन Ա भी तुम्हारी ही भाँति गरमी-सर्दीका अनुभव 
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दोता हे । तेज धूप पड्नेपर ये मुरझा जाते हैं ओर जव इन्हे 
जल दिया जाता है तो हरे-भरे हो जाते ۶ ۱ वृक्षको तोड़ना 
बड़ा पाप बताया गया था । हमारे सनातनधमंकी तथा 
हमारे UR इस वातको कि մխ भी जीव 
होता है? आजके अंग्रेजी पढे बाबू लोग झूठ मानते थे और 
बड़ी हँसी उड़ाया करते थे | पर जब अपने ही देशके एक 
भारतीय हिंदू डा० जगदीशचन्द्र वसुने बड़े-बड़े पाश्चात्त्य 
वेज्ञानिकोंके सामने वृक्षीमै भी जीवका होना सप्रमाण सत्य- 
सिद्ध करके दिखा दिया तो उन्हें भी ա जीव होनेकी 
बातको माननेके लिये बाध्य होना पड़ा है | 


सनातनधमने बताया कि श्रीतुलसीका पूजन करो और 
इसमें भी भगवानको देखो | पीपलमें भी भगवानको देखो 
ओर उसे भी जल दो | बड़में आँबलेमें भी भगवानको देखो, 
इन्हें भी Հաա हरे-भरे करो | NMED श्रीयमुना, 
श्रीसरयूः श्रीगोमती, श्रीनमंदा; श्रीत्रिवेणी, श्रीकावेरी आदि 
नदियोंमें भी भगवानको देखो ओर इनका भी आदर-पूजन करो | 
सर्पे भी भगवानको देखो ओर नागपंचमीके दिन विपेले 
जहरीले सपेको भी दूध पिलाओ तथा नागपूजन करो। 
दूबरी आठेको दूवकी घासकी भी पूजा करो, घासम भी 
भगवानको देखो। सूर्य-चन्द्रमाको भी भगवानका स्वरूप 
समझकर उनको भी अध्ये प्रदान करो; उनका भी पूजन करो। 
TART HERT भी भगवानका स्वरूप समझकर उन्हे भी 
मीठेसे जिमाओ ओर मछलीको श्रीरामनामके आटेकी गोलीसे 
ओर यंदरोंको श्रीहनुमान्‌ मानकर weed जिमाओ | 
ՀԻԼ श्रीमैरवका प्रतीक मानकर दही-बड़े खिलाओ ओर 
गघेको श्रीश्ीतलाका वाहन मानकर श्रीशीतलाष्टमीके दिन 
पूजन करो | न दीखनेवाले पितरोंको भाद्ध-तपंणके द्वारा 
ओर देवी-देवताओंको हवन-यशके द्वारा ओर भूतप्रेतोंको 
जलके द्वारा त्त करो तथा सबको भगवानका स्वरूप समझ- 
कर सबका पूजन करो, सबको तृप्त करो, सबको सुख 
पहुँचाओ | सबका हित करो | किरी भी जीवको कष्ट 
मत पहुँचाओ | इस एक मात्र सत्यको हमारा सनातनधर्म 
ही बताता है | यदि वास्तवमै सबकी सेवा करना चाहते हो 
ओर जीवमात्रमें ईइवरका स्वरूप देखना चाहते हो तो उसका 
एक मात्र उपाय यही है कि तुम सनातनधर्मक्ी शरणमे आ 
जाओ | तभी तुम-- 


सीयराम मय सब्र जग जानी । करों प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 


- जगतको सियाराममय देख सकोगे ओर यह 
कामना कर सकोगे | 

सऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः | 

ՀՎ भद्राणि पश्यन्तु सा कश्चिहुःखभारभवेत्‌ | 
४--अपना जो भी कार्य करो, THIET ओर 

सनातनधमांनुसार करो 

प्रश्ष-पूज्य महाराजजी ! हमारा परम कतंव्य क्या है! 
जिसके करनेसे हमारा कल्याण हो ? 

उत्तर-तुम जो भी अपना काय करो, सब शास्त्रानुसार 
चर्णाश्रमधर्मानुसार, मर्यादानुसार ओर अपने सनातनधमो- 
नुसार करो | यही तुम्हारा परम कतव्य है | ऐसा करनेसे 
ही तुम्दारा कल्याण हो सकता दे, अन्यथा नहीं। देखो, जिस 
प्रकार एक कोई पशु; एक कुत्ता, एक गधा ओर एक 
पक्षी भी खाता है, वेसे ही तुम भी खाते दो, पर तुम्हारे खानेमें 
ओर एक qel गधे; कुत्तेके खानेमें वड़ा अन्तर होना 
चाहिये। तुम्हारा खाना रास्तरानुसार, सनातनधर्मानुसार 
और मर्यादानुसार होना चाहिये | यदि तुम्हारे खानेमें ओर 
पशु-पक्षीके खानेमें कोई अन्तर नहीं है ओर एक-सा है तो 
तुममे ओर पशु-पक्षी, घोडे-गधे, कुत्ते-बिल्लीमें क्या अन्तर है १ 
कुत्ता; घोड़ा, गधा सबके हाथका बिना विचारे खा पी लेते 
हैं, उन्हें यह ज्ञान ही नहीं है कि हमें किसके हाथका खाना 
चाहिये और किसके हाथका नहीं | इसी प्रकार यदि तुमने 
भी चाहे जित मुसल्मान, ईसाई आदि चाहे जिस जाति- 
कमवाळे तथा चाहे जिस व्यक्तिके ազա और घरका खा 
लिया, जो कुछ सामने आया बिना विचारे उसे ही खा लिया 
तो तुममें और աԱ क्या अन्तर है १ पझुके सामने 
चारा आ गया, वह झटसे खाना प्रारम्भ कर देगा । वह यह 
कमी नहीं सोचेगा कि यह किसके हाथका है; उसके बचने 
भी और उसके माता-पिताने भी चारा खाया है या नहीं १ 
वह चारा खाता जाता है ओर साथ ही पेशाब भी करता 
जाता है और टट्टी भी करता जाता है | पद्म ही जो ठहरा | 
पर मनुष्य वही है कि जो सनातनधर्मानुसार चलता हे ओर 
अपने खानेसे पहले यह देखता है कि “यह भोजन केसे बनाया 
गया है, इसे किसने बनाया है, भोजनमें क्या-क्या चीजे हैं 
कैसे बना है, भोजन शुद्ध पवित्र चोकेमें बना है या नही | 
शुद्ध पबित्र सात्विक भोजन है या नहीं ओर इस मोजनको 
श्रीठाकुरजी महाराजको भोग ՀՈՆ श्रीतुळसीपत्र डालकर | 
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दिव्य भ्रीमगवत-प्रसाद बना लिया गया है या नहीं |? यदि 
भोजन 32» पवित्र; सात्त्विक है ओर श्रीठाकुरजी महाराजको 
उसका भोग लगाया गया दै; श्रीमगवत्मसाद है? तब तो उसे बड़े 
प्रेमसे पायेगा, जिससे उसके लोक; परलोक दोनों बनेंगे ओर 
उसके शरीर तथा आत्मा दोनों बलवान्‌ बनेगे तथा प्रसन्न होंगे। 
यदि यह बात नहीं हैं और तुमने փոր बना ओर 
मुसल्मान, ईसाई, अंग्रेज आदि चाहे जिसका बनाया हुआ 
एवं अण्डे, मांस, मछली, चाय आदि जो भी सामने आ 
गया; उसे ही खा-पी लिया तो फिर तुम मनुष्यके रूपमें कोरे 
पशु हो | यदि तुमने खानेसे पहले यह नहीं देखा कि Վեճ 
भोजन बना है या नहीं ओर पबित्र सात्विक है या नहीं ओर 
सबसे पहले रोटी पूज्या गायको, भूदेव त्राहाणको, अतिथिको दी 
गयी है या नहीं; पूज्य माता-पिता, 32 वाबा-दादीने खाया 
है या नहीं; और घरमें आयी नयी बहने खाया है या नहीं; 
रोगीने खाया है या नहीं ओर तुम स्वयं पहले खाने लगे तो 
तुममें और ՎԱՅ क्या अन्तर है और क्या विशेषता है? 
इसी प्रकार नहाते तो सभी 2 | पद्म-पक्षीतक भी नद्यते 
हैं और ये मुसलमान, ईसाई आदि भी नहाते हैं, पर इस 
नहानेकी कोई विशेषता नहीं है । तुम्हारे नहानेकी कोई 
विशेपता अवश्य होनी चाहिये ओर वह विद्येपता होगी तत्र 
जबकि तुम शास्त्रानुसार, सनातनधर्मानुसार स्नान करोगे। 
जैसे सनातनधर्मीका भोजन जहा. श्रीठाकुरजीको भोग 
लगनेके कारण दिव्य श्रीमगवत्मसाद बन TAFT विशेषता 
रखता है; वहाँ सनातनधर्मी हिंदूका स्नान भी एक अद्भुत 
दिव्य विशेषता रखता है | सनातनधर्मी हिंदूका नहाना 
निराला ही होता है | जत्र सच्चा सनातनधर्मी स्नान करता है 
तो वह कृएँका या किसी नदीका पवित्र जळ लेता हे ओर 
जब स्नान करने लगता है तो उस जल्को परम पवित्र ओर 
दिव्य जल वनानेके लिये वह अपने զան श्रीगङ्गा-गङ्गा 
बोलता है जिससे श्रीगङ्गा बोलनेसे उस «կ श्रीगङ्गाका 
निवास हो जाता दै; वह जळ पवित्र और दिव्य बन जाता 
Հ | ऐसे परम पवित्र दिव्य जलमें स्नान करने मात्रसे समस्त 
पाप-ताप भस्मीभूत हो जाते हैं श्रीपतितपावनी कलिमल 
हारिणी भगवती भागीरथी; श्रीगङ्गाजी महरानीका श्रीगङ्गा- 
गङ्गा नामोचारण करनेमें-बोलनेसे तुम्हारा खर्च भी 
क्या होता है? हाँ, श्रीगङ्गा-गङ्गा कहनेसे लाम अवश्य ही होता 
है | शास्त्र डंकेकी चोट बताता है-- 
गङ्गगङ्गेति यो ब्रूयाद्‌ योजनानां शतेरपि। 


सुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 


कल्याण 


are սար ७७००७ ա = mes SS 


[ भाग ४९ 








ow و ی‎ उ एज्या ज्या - -- 
«ա 25 Պա" se आ առաս" ո" Ե >) 


५--भर्मसे सम्बन्ध टूटने न पाये, इसका 
पूरा-पूरा ध्यात रखो 

प्रक्ष-महाराजजी | हमारा धर्ममय जीवन कैसे हो ! 

उत्तर-अपना धर्मसे वरावर सम्बन्ध बनाये ԿՅ) 
धर्मसे हमारा सम्बन्ध तनिक भी टूटने न पाये | इसका पूरा-पूरा 
ध्यान रको | आज हमारा ՀԱՎ सम्बन्ध नहीं रहा धर्मसे 
सम्बन्ध नहीं रहा; गोत्राह्मणंसि सम्बन्ध नहीं रहा, इनमें श्रद्धा 
नहीं रही, देवमन्दिरॉमिसे हमारी श्रद्धा हटा दी गयी । हमारी 
हिंदू-सभ्यता-संस्कृतिको նա दिया गया ओर «թին 
पुराणोमें अश्रद्धा पैदा करा दी गयी तो फिर भला अपने 
पूज्य माता-पितामें ही श्रद्धा «ՀՅ रहेगी ! आज ՎԱՅ हमारा 
सम्बन्धविच्छेद होनेके कारण अपने पूज्य 22 माता-पिताको 
भी ठुकराया जा रद्द है। बूढ़े माता-पिताकी सेवा करनेके बदले 
उनके लिये भी आज TAN खोले जा रहे है| जब 
माता-पिता बुढ़िया-बूढ़े हो जायंगे ओर कमाने लायक नहीं 
रहेंगे तो «» माता-पिताको चुद्ध-आश्रममें ले जाकर पटक 
दिया जायगा | अव कोन इन RIA सेवा करे 
ये दिन-रात खो-खो करते हैं और घरमें खखार थूकते रहते है 
और घरको गन्दा कर देते है- इन्है घरमे रखनेसे क्या लाम! 
इसी प्रकार जबतक हमारा धर्मसे सम्बन्ध वना रहा तो हम 
गायोंको पूज्या प्रातःस्मरणीया मानते रहे और गोमाताकी 
रक्षाके लिये हँसते-हँसते अपने प्राण न्योछावर कर देनेमें 
महान्‌ गौरवका अनुभव करते रहे | जवसे हमारा धर्मसे 
सम्बन्धविच्छेद हो गया तो उन्ही Կաթ प्रति हमारी श्रद्धा 
नहीं रदी | तभी तो आज हिंदूके मुखसे गंदे शब्द सुनायी 
पड़ रहे हैं कि वूदे, ՀՈՅ ՀՅ, गाय-बेल देशके लिये भार 
हैं | इन बूढ़े) رو‎ ळूळे बेकार AS कसाईखानोंमें 
बूचड्खानोंमें भेजकर कटवा देना चाहिये | यदि हमारा 
तनिक भी धर्मसे सम्बन्ध बना रहता तो क्या ऐसे गंदे शब्द 
कभी हमारे मुखसे स्वप्नमें भी निकल सकते थे १ धर्मकी बड़ी 
अद्भुत विलक्षण महिमा है। धर्मके कारण ही आज हम पार्पोसे 
बचे हुए | यदि हमारा धर्मसे सम्बन्ध टूट गया तो हमारा 
घोर अधःपतन हो जाग्या ओर हम कोरे पशु-पिशाच-जैसे 
बन जायेंगे | हमारा सव कुछ छूट जाय इसकी चिन्ता 
मत करो) पर धर्म न छूटने पाये; धर्म बना रहें इसका ध्यान 
रक्खो | धमकी रक्षाके लिये ही तो परब्रह्म भगवान्‌ भीराम- 
कृष्णका अवतार होता है | धर्मकी रक्षाके लिये ही हिंदू- 
सूर्य प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप जंगल-जंगल भटकते रहे 
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और घासकी وج‎ खाते रहे | धमकी रक्षाके ल्यि ही 
श्रीगुरु गोविन्दसिंद्यके दुधमुंद्दे बच्चे जीवित हँसते-हँसते 
Հորն चुने गये | घर्मके लिये ही वीर हकीकत) गुरु 
तेगबहादुर बलिदान हो गये और धर्मके लिये ही बन्दावीर 
वैरागीने गरम-गरम चीमरटोसे अपना बोटी-बोटी मांस 
नोचवाया | अपना सर्वस्व स्वाहा करके भी ओर अपने 
प्राणोपर खेळकर भी धर्म-रक्षा करना हमारा परम धर्म और 
परम कर्तव्य दै | धर्म-रक्षाके लिये अपने सर्वस्वकी बाजी 
लगा देनेवालेकी धर्म रक्षा करता है-- 





निराकारका ध्यान करनेवाले साधकोंके लिये कुछ उपयोगी. युक्तियाँ 
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धर्म एव हतो हन्ति տ रक्षति रक्षितः । 
पूज्यपाद गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजने भी 
लिखा है-- 
जिमि सरिता सागर पै जाहीं । जद्यपि ताहि कामना ۱ 
तिमि सुख संपति ब्रिनहि ۱ aR पै जाय ۱ 
धर्मीत्माका सब प्रकारसे कल्याण हो जाता है | 
बोलो सनातनधर्मकी जय | 


BSR سح ویو‎ 
निराकारका ध्यान करनेवाले साधकोंके लिये कुछ उपयोगी युक्तियाँ 


( ब्रह्मलीन श्रद्धेय भ्रीजयदयाछजी गोयन्दकाके एक पुराने पत्रका अंश ) ' 


ह । 


सच्चिदानन्दघन परमात्मा सतत्र परिपूर्ण है 
परमात्मासे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है | चराचर सभी 
erey हैं | उस ब्रह्ममावकी प्राप्तिके लिये नीचे लिखी 
युक्तिके द्वारा ध्यान करना चाहिये-- 
( १ ) पार्थिव ագ अर्थात्‌ पर्वत, वृक्ष, मनुष्य, 
नद-नदी, देव-दानव, पशु-पक्षी आदिको अपने शरीरसहित 
सब पदार्थोको पृथ्वीमें ल्य करे, पृथ्वीको जलमें, जलको 


af, अग्निको वायुमें, वायुको आकारामें, आकाशको | 


मनमें, मनको बुद्धिमें, बुद्धिको महत्तत्त अर्थात समधि 
बुद्धिमे, फिर महत्तत्वको ոմ लय कर दे ۱ ոո ब्रह्म 
ही बच रहता है । 

( २ ) ब्रह्मसे माया, «ԱՅՈՎ HET 
बुद्धि, बुद्धिसे मन, मनसे आकाश, आकाशसे वायु, 
वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, जलसे पृथ्वी, 0 
सर्वकार्य अर्थात्‌ पार्थिव सब पदार्थ उत्पन्न हुए । 
इसलिये सब ամեն क्योंकि कारणसे कार्य 
भिन्न नहीं हो सकता । ऐसा जानकर सर्वत्र कारण- 
रूप ब्रह्मका ध्यान करे । 

( ३ ) आकाशके चारों ओर सब्चिदानन्दधन 
श्रीपरमात्मदेव परिपूर्ण है ऐसे ध्यान करे | सच्चिदा- 
नन्दघनकी बाढ़ बहुत वेगसे आती हुई दीखते ही प्रथम 
माया लय हो गयी, फिर समष्टि बुद्धि, फिर आकारादि, 
फिर उस आकाशको परमात्मदेवमें लय करे | ऐसा 


ՀԱՊՀ २-- 


करनेसे प्रथ्वीके चारों ओर श्रीपरमात्मादेव ही रह जाता 
है । फिर, अपने शरीरको भी परमात्मामें ल्य कर दे, 
तब अन्तमें श्रीपरमात्मा ही रह जाता है । फिर; अपने 
द्रष्टा भावको भी श्रीपरमात्मामे ल्य कर दे । ऐसा करने- 
से श्रीपरमात्मा आप ही अपने आपका ज्ञाता रह जाता 
है 'तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधानिवीजः समाधिः? 
इस सूत्रके प्रमाणसे श्रीपरमात्माको आप ही अपना ज्ञान 
हे । जब इस वृत्तिका भी निरोध हो जाय तब निर्बीज 
समाधि होती है । इसीको «ոն जीवन्मुक्ति 
या ( ज्ञानकी ) चौथी भूमिका कहते हैं । 

( ४ ) नाम, रूप सब कल्पित है। इनके मूलम सच्चि- 
दानन्दघन परमात्मा परिपूर्ण है | 

( ५) अपने शरीरसहित संसार ՅՈՎ ह | 
संसारके स्थानमें सचिदानन्दघन परमात्मा परिपूर्ण है । 

( ६ ) सवचराचर जगत्‌ सचिदानन्दधन ही है, 
अन्य कुछ है ही नहीं । इस ध्यानमें շարք विशेष 
आवश्यकता है । 

( ७ ) इन्द्रियोंको मनमें लय करे अर्थात्‌ इन्द्रियाँ चेशसे 
रहित हो जायें, केवळ मनकी क्रिया संकल्प-विकल्प आदि 
| मनको बुद्धिमें लय करे, बुद्धिको समष्टि-बुद्धिमे लय 
करे, समष्टि बुद्धिको शान्तात्मा 6 परमात्मामे लय 
करे । समष्टि बुद्धिके लय हो जानेका नाम 'भगवद्मापति! 
है | ( कठवल्ली 3० वल्ली ३ मन्त्र १३ ) | 








( ८ ) प्राणीमात्रमं चेतन एक है । उसका ध्यान 
करते-करते जब Հաա चैतन्यमय वृत्ति स्थिर हो जाती है 
तव जड मी चेतन्य भासने ळग जाता है | ऐसा होना 
ही भगवत्मापि है | 


( ९ ) शरीरसे अपनेको पृथक देखे अर्थात्‌ शरीरका 
द्रष्टा रहे | व्यश्मिं स्थित होकर भी द्रष्टा रहे । ऐसा 


हानस॑ ससार कस्पित-सा प्रतीत होने लगता है | ऐसी स्थिति 
कुछ काळतक स्थिर रहे तो भगवत्माप्ति हो जाती है | 
(१०) सच्चिदानन्दघन परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है। 
उसमें अपने आत्माको मिला दे। फिर परमात्मामें 
स्थित होकर अपने सर्वव्यापी आत्मामें सारे संसारको 
कल्पित देखे ओर संसारमें अपने आत्माको सत्य बोध- 
खरूप देखे | ऐसा होनेपर संसार भी आत्मखरूप ही 


कल्याण 


[ भाग ४१ 
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भासता है | आत्मा अनन्त और अपार भासता है | 
ऐसी स्थिति कुछ काळतक रहनेपर परमात्माकी प्राप्ति 
हो जाती ê | यही तीसरी भूमिकाका अन्त समझा 
जाता है । ( गीता ६।२९ ) 

(११) सच्चिदानन्दधन परमात्माके किसी एक अंश- 
में संसारको देखे और संसारमें सर्वत्र परमात्माको देखे । 
जैसे जळके किसी ով बफ है और «Ա सर्वत्र 
जळ हैं | (गीता ६। ३०) 

(१२) शरीर ۲ नहीं, शरीर “मेरा नहीं’, «ԱԳ 
मैं भाव? मिथ्या कस्पित है | इसलिये ऐसा अभ्यास 
करे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ | जब Û भात्रका अमाव 
हो जाता हे, तव अन्तमें परमात्मा ही रह जाता है । 

जब Գի था, तब “हरि? नहीं, अब ‘ER हैं “मैं? ۱ 

प्रेम गली अति साँकड़ी, ता में दो न समाय ॥ 


سح رخ وس 


साधनाकी पगदंडी 


( त्रहालीन स्वामी चिदानन्दजीका एक बहिनको लिखा पत्र ) 
[ प्रेषक- वैद्य श्रीबदरुद्दीन राणपुरी ] 


पत्र मिला | आनन्द हुआ | 

मैं अपनेसे जितना बन पड़ता है, पढ़ती हूँ । 
परंतु अब तक मेरा, जेसा होना चाहिये, वैसा चित्त 
एकाग्र नहीं हुआ है। यह स्थिरता प्राप्त करनेके लिये 
क्या करना चाहिये ? कौन-सी पुस्तक बाँचनी 
चाहिये ۱ यह तुम्हारा प्रश्‍न है | 

तुम्हारे प्रश्नमेसे ही उसका आधा जवाब मिल 
जाता है कि पुस्तक बाँचनेसे चित्तमें स्थिरता नहीं 
आती ۱ अतएव जितना ही अधिक वाँचती जाओगी, 
उतना ही अधिक चित्तमें ادا‎ प्रकारकी सामग्री 
जानकारीके रूपमे इकट्टी होती जायगी और उससे 
Բաղ अस्थिरता बढ़ेगी | इसलिये पुस्तक Վար 
जहाँ तक हो सके, कम करो | इसके लिये पत्र 


लिखनेकी तुम्हारे मनमें Հալ होनेके पहले ही मैं 
पटणी जीके पत्रमें निर्देश कर चुका हूँ | सस्ता साहित्य- 
मण्डलने ५-७ वर्ष हुए “एकनाथी भागत? नामक 
पुस्तक प्रकाशित की है | इस पुस्तकमें भागत्रतका केवळ 
एकादश स्कन्ध है और उसके ऊपर एकनाथ 
महाराजका प्रवचन है | इसमें भक्ति, ज्ञान और 
वैराग्यका बहुत ही सुन्दर निरूपण है | भागवतके 
इस एकादश स्कन्धको गीताका बड़ा भाई कहें तो कुछ 
अत्युक्ति न होगी | यद्यपि उसका जन्म ԽԹ बाद 
हुआ है, तथापिं विस्तार मुख्यतः गीतोक्त विषयोंका ही 
है | पहले तो उसे सरसरी दृष्टिसे पढ़ जाओ | दूसरी 
बार धीरे-धीरे पढ़ो | तीसरी बार समझनेका प्रयत्न 
करते हुए बाँचो | उसके बाद बाँचो तो हाथमें पेन्सिल 
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संख्या ११ ] 
लेकर ՀՅ ओर जो-जो बात जीवनमें धारण करने 
योग्य लगे, उस-उसके नीचे पेन्सिळसे लकीर खींचती 
जाओ । पेन्सिलका उपयोग करनेके लिये लिखनेका 
मतलब यह है कि चौथी वार बाँचते समय यदि 
रेखाङ्कित वाक्य उपयोगी न जान पड़े तो उसे रबड्से 
मिटा सको | जेसे-जेंसे यह ERR आता जायगा 
20270 भक्ति, ज्ञान और որ उभार होता जायगा 
और अपार आनन्द प्राप्त होगा | इसलिये यह एक ही 
पुस्तक ՀԻ लिये रक्खोगी तो कभी नीरस 
नहीं लगेगी । 

सभी शास्र चित्तको ही संसारका बीज कहते हैं 
या इसे ही संसार कहते हैं । 











चिन्दसेय हि संसारो रागादिक्केशाढषितम्‌ | 
TA ՎԱԿԱՆ भवान्त 
) योगवासिष्ठ ) 
चित्त जब रागादि दोषोंसे दूषित होता है, तब 
वद्दी संसारके रूपमें प्रसरित होता है और जब दोषसे 
मुक्त होता है तो संसारसे निवृत्त हो जाता है | इस 
कारण श्रुति-स्मृति तथा पुराणादि FR ऐसा कोई 
ग्रन्थ नहीं है जिसमें चित्तको शान्त करनेका उपाय 
नहीं बताया गया हो । 


गीतामें अभ्यास और वेराग्यको इसका उपाय बत- 
लाया है | Tage. योगदरशनमे भी यही बात 


.कद्दी है | 


3۳-7 खयं ही आनन्दखरूप या 
पुखखरूप हँ, इसलिये मुझे अपने सुखके लिये या 
आनन्दके लिये अन्य किसी प्राणी-पदाथ या परिस्थितिकी 
आवश्यकता नहीं है | गुड़की मेलीको «ՎԱԾ ळिये 
या नमककी डलीको नमकीन बननेके लिये अन्यकी 
अपेक्षा नहीं होती । इसी प्रकारके आनन्दखरूप 
मननको अभ्यास कहते हैँ | 


साधनाको पगदंडी 


१२८७ 





1۳۳-200 इन्द्रियां बहिमुंख Հ अर्थात्‌ 
जीत्रको अनादि कालसे विषयोंसे ही परिचय है । इस 
कारण उनसे सुख पानेके लाळचमें उनमें आसक्त रहता 
है | विषयोंसे ही सुख मिलता हैं, इस ՎԵՑ ար 
ही चित्त उनका बारंबार स्मरण करता है और उनको 
पानेके लिये व्यग्र रहता है | एक विंपयके प्राप्त होनेपर 
जव सुख नहीं मिळता, तव दूसरे विषयके पीछे दौड़ता 
है और उससे भी सुख नहीं मिळता तो तीसरेके 
पीछे | इस प्रकारकी परम्परा चलती ही रहती है, तब 
चित्त स्थिर कैसे हो १ इस AUR चित्तको स्थिर 
करनेका यह उपाय दीखता है कि Մար सुख 


मिलता है? इस श्रान्तिको दूर किया जाय | भ्रान्तिको 


दूर करनेके लिये Ար दोष देखे | उदाहरणार्थ 
बीड़ी पीनेवालेको बीड़ी सुखरूप दीखती है, परंतु. 
दूसरे न पीनेवालेको उसका Ա भी अच्छा 
नहीं लगता | यदि बीड़ीमें सुख देनेका गुण होता 
तो उससे सबको सुख मिलना चाहिये, परंतु ऐसा 
नहीं दीखता | ROR तरकारी और हरी وج‎ 
बच्चोंको सुखद नहीं होती, परंतु बड़े लोगोंको होती 
है | इसका कारण क्या है! बड़े लोग उसमें सुख 
मानते हैं, इससे चाहे जितनी कडवी और तीखी चीज 
हो उन्हें अनुकूल लगती ۶ | बालक उसमें सुख नहीं 
मानता, इस कारण उसे वह नद्दी अच्छी ۱ 

इस प्रकार प्रत्येक विषयको लेकर նա 
निश्चय करा देना चाहिये कि FRA सुख देनेका 
कोई गुण ही नहीं है | अतएव उनको प्रासिके Թգ 
परिश्रम करना व्यर्थ है | 

चित्तको स्थिर करनेके TAR ( १ ) जप, _ 
( २) ध्यान और (३) सत्कार्य मुख्य हैं | अब 
इनपर विचार कर । | 


ՀԿ Հո» सत्ताइस मनकाकी एक माली 
बना छे | आधा घण्टा ԽԱՎ बैठ्नेका समय 
निकाले | शान्तिसे आसनके ऊपर बैठे | पासमें Վա 
दीपक और सुगन्धित अगरबत्ती ԿԳ | होठोको बंद 
रक्खे । दाँत बंद करे और जीमको दाँतके साथ 
सटाकर TR, जिससे तरह हिले नही 
पश्चात्‌ सुस्पष्ट मन्त्रका उच्चारण करे और मालाके 
मनकेको सरकाये । ऐसा करनेसे झुरूमे तो थकावट 
जान पड़ेगी | अतएव जब տո ած 
तब जप बंद कर दे। भले ही सात, आठ या दस 
ही मनके फिरे हों । फिर शामको जितना हो सके 
उतना जप करे | यों करते-करते आठदस दिनोंमें एक 
माला आसानीसे होने लगेगी | पश्चात्‌ धीरे-धीरे 
चार मालातक बढ़ावे | चार माला आसानीसे जब 
होने लगेगी, तब ऐसा जान पड़ेगा कि मन .जप करता 
है और मैं उसकी देखरेख करता हूँ । वस; ऐसी 
स्थिति उत्पन्न करनी हैं और फिर यथाशक्ति սարկ 


संख्या बढ़ाते जाना हैँ | 


ար ईश्वरके जिस खरूपमें प्रीति हो, 
एक छोटा मनोहर चित्र ले और उसे सुन्दर फ्रेममें मढा 
दे । फिर उस चित्रको एक आसनपर पथराकर धूप- 
दीप अर्पण करे । पश्चात्‌ आँखें զո: उस चित्रको 
हृदयमें देखे | हृदयमें दिखळायी न दे तो फिर आँखें 
खोलकर चित्रको देख ले और आँखें मूँदकर उसे 
फिर ա उतारे | यह भी सबेरे-शाम झुरू-शुरूमें 
दस मिनटतक करे और फिर स्थिरता आ जानपर 


समयको बढावे । 
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काम सत्कर्म कहळाता है | 

“किसी भी देहधारीको जैसे हो, वैसे ही प्रयत्न करके 
प्रेम और संतोष प्रदान करना । यही ատ 
पूजा हं | 

(3) աո दो-चार बार यथाशक्ति पाँच 
कन्याओको मधुर भोजन करावे | उनकी आठ वसे 
अधिक उम्र नहीं होनी चाहिये | उनमें ऐसी भावना 
करे कि साक्षात्‌ जगदम्बा ही कन्याओंके रूपर्मे भोजन 
करनेके लिये पधारी हैं | 


(२) प्रातःकाल सुट्टी दो मुट्ठी दाना पक्षियोंको डाले | 
दाना चुगते समय उनको देखे और यह भावना करे 
किं एक भगवान्‌ ही अनेक पक्षियोंके ՀՎԱ दाना चुग 
रहे हैं। 

( ३ ) कमी-कमी शामको छोटे बच्चोंकी मूराफली, 
पीपरमिन्ट, ԿՀ, दाळ-मोंठ आदि aê | 


मैं समझता हूँ कि पूरी साधना लिखी जा चुकी 
है । तथापि यदि कहीं न्यूनता जान पड़े या कहीं 
अधिक स्पष्ट करनेकी जरूरत जान पड़े तो अवश्य 
लिखो, किसी वातका संकोच न करो; «Հ 
शरीरका दूसरा कोई उपयोग ही नहीं है | ॐ तत्सत्‌ । 
खामी चिदानन्दका झुभाशीप | 
सत्कर्म अर्थात्‌ सचा कर्म तो वही हो सकता है 


जिसके द्वारा दूसरांको सुख-शान्ति मिले | फिर, सत्‌ 


परमात्माका TE है, उनके लिये जो कर्म किया 
जाय वह सत्कम है । 


PR SP ا‎ TE “>> MT 
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जीव-निरूपण 


( लेखक--शुभचिन्तक ) 


भगवान्‌, परमात्मा; परमेश्वर--इन शब्दांका अर्थ ओर 
प्रयोग सब जानते हैं | यहाँतक कि जो पढ़े-लिखे नहीं हैं 
वे भी जानते 3 ۱ इन शब्दोंसे एक ही भगवान्‌ समझना 
चाहिये । उसको वेदान्तमें օո कहते हैं | जेंसे घटया 
घड़ा समझानेके लिये पहले मिट्टी, वस्त्र समझानेके लिये 
पहले सूत; मेज समझानेके लिये पहले लकड़ीका उल्लेख 
आवश्यक है; इसी प्रकार जीव-निरूपणसे पहले ब्रह्मके 
विपयमें कुछ जान लेना आवश्यक है।यह तक नहीं 
करनी चाहिये कि कही तो जीव-निरूपणकी वात और 
पहले ले बैठे Հաղ | 

शब्दका अर्थ है--सत्तामात्र--जेंसा कि श्रुति‏ ود 
कहती है---‏ 
“सदेव सोम्बेदमग्रमासीत, एकमेवा द्वितीयस्‌? (तेत्तिरीयोपनिपद्‌)‏ 

अर्थात्‌ इस इश्यमान जगतूकी उत्पत्तिसे ՎԵՑ एक सत्ता 
मात्र ( Existence olsolute ) ही थी दूसरा अर्थ है 
“बुहत्वादू ब्रह्म’ अर्थात्‌ जो सबसे बड़ा दै, उसको ब्रह्म 
कहते हैं। जैसा श्रुति कहती है “न तत्समश्चाप्यधिकश्च 
विद्यते अर्थात्‌ न उसके समान कोई है, न उससे अधिक 
कोई है अर्थात्‌ वह सबसे बड़ा है | तीसरा अर्थ दै 'सकल- 
प्रपञ्चाधिष्ठानस्वादून्रह्मः अर्थात्‌ सव प्रपञ्च वा जगतका 
अधिष्ठान ( आधार ( होनेके कारण वह AR? कहा 
जाता है । | 

अब सावधान होकर सुनिये--'ग्रझम ՀԱՅՆ यह 
बताते है-- 

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ( तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ) 

अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य दैः नित्य विद्यमान दै | उसका अभाव 
कमी नहीं है | वह ज्ञानस्वरूप, स्वयंप्रकाश, सवंग्रकाशक है | 
वह अनन्त है अर्थात्‌ अन्तरहित है | इससे यह नहीं समझना 
चाहिये कि अन्त नहीं है तो न दो? आदि तो होगा ही, 
अन्त उसका होता दै? जिसका आदि होता है। यहाँ 
अनन्तका अर्थ है कि ब्रह्मा न आदि है, न अन्त है 
और न मध्य है । वह नित्य निरन्तर विद्यमान सत्ता है। 
अनन्तका अर्थ और अधिक स्पष्ट करते हैं | किसी वस्तुका 
अन्त देश) काळ; वस्तुकी अपेक्षासे होता है | कोई वस्तु 
एक देशमै है, दूसरे देशमै नहीं है, तो दूसरे देशमै उसका 


अन्त हे । ब्रह्म ऐसा नहीं दै कि एकदेशीय हो; वह तो 
सवंत्र व्यापक है | वस्तुका अन्त काळ करके भी होता है | 
जेसे कोई वस्तु एक कालमें है, दूसरे تهج‎ नहीं दै, तो 
दूसरे कालमे उसका अन्त है | ब्रह्म ऐसा नहीं है कि जो 
एक कालमें हो, दूसरे कालम न हो | वह सदा सब कामे 
विद्यमान दै, अतः नित्य दै | जैसे देश-कालकी अपेक्षासे अन्त 
होता दै, चेसे ही वस्तुकी अपेक्षासे भी अन्त द्वोता है | 
त्रझका अन्त वस्तुकी अपेक्षासे मी नहीं दै | यह थात नहीं 
है कि ब्रह्म एक वस्तुर्म हो, दुसरीमै न हदो ۱ ब्रहम सव वस्तुओं- 
में 2 । वस्तु अनेक है ۱ अनेकमें विद्यमान दोनेसे उसके 
खण्ड नहीं होते; क्योंकि वह व्यापक है | सवके अंदर है 
और बाहर भी है। अतः ब्रह्म एक है | उपयुक्त विवेचनसे 
स्पष्ट है कि ब्रह्म व्यापक) नित्य और एक है। 


अब प्रश्‍न यह उठता है कि ब्रह्म एक अद्वय है। उसके 
समान कोई दूसरा नहीं है। तब फिर अज्ञानावस्थामे साधकको 
कैसे समझाया जाय | खोज करनेसे पता चल्ता हे कि 
आकाशकी उपमासे ब्रह्मका बोध कराया जा सकता है । 

५३४ खे ग्रह्म- पुनातु ՎՀ: इस मन्त्रर्म शब्द 'खंः का 
अर्थ है आकाश | որ का अर्थ है वह ब्रह्म चैतन्य 
जो आकाशके समान सर्वत्र परिपूर्ण, व्यापक, सूक्ष्म और 
एक है | इस आकाशको चार प्रकारका समझना चाहिये-- 


( १ ( घराकाइ--जलसे भरा हुआ घडा जितनी 
जगह Հարամ Հա है उतनी जगइको “घटाकाशः 
कहते हैं | 


(Հ) जलळाकाश--पानीसे भरे हुए ՊԱՀԱ 
एवं «թանի आकाशका जो प्रतिबिम्ब पड़ता है; 
उस प्रतिबिम्ब ओर घटाकाश दोनोंको मिलाकर “जलाकाश? 
कहते हैं | यहाँ आकाशका प्रतिबिम्ब होनेके विषयमें 
शंका नहीं करनी चाहिये | घड़ेके थोड़ेसे Համ बड़ी भारी 
गहराई दिखायी देती है। यह आकाशका दी प्रतिबिम्ब है | 


(३) मेघाकाश- मेघ बादलको कहते है | 
जितनी जगह बादल Հարո घेरता दै, वह जगह ओर | 
बादलके पानीमै आकाशका जो प्रतिबिम्ब दै, इन दोनोको | 
मिलाकार “मेघाकाश” कहते हैं| बादल्मै पानी होता ही दै | 
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सब जानते Հ आर जहाँ पानी 3 वहाँ आकाशका प्रतिबिम्ब 
भी अवश्य होता है | वादलमें पानी ओर प्रतिविम्ब 
दिखायी नहीं देता, अनुमानसे जाना जाता है । 

( ४ ) महाकाझा--प्रत्येक्क वस्तुमें «ապա 
जो समान रूपसे सदा व्यापक आकाश दै वह सद्दाकाश 
कहलाता है | जिस प्रकार उपर्युक्त आकाशके चार भेद 
बताये गये उसी प्रकार चैतन्य भी चार प्रकारका है-- 

( १ ) 52-5 या व्यष्टि अज्ञान 
(अविद्या) का अधिष्ठान ՀՀՀ «թաթ कहलाता है। यहद 
घटाकाशके समान है । यदि बुद्धिके साथ जीव माना जाय 
तो बुद्धका अधिष्ठान चेतन्य कूटस्थ कहलायेगा | यदि व्यष्टि 
अज्ञानके साथ जीव माना जाय तो व्यष्टि अज्ञानका अधिष्ठान 
कूटस्थं कहलायेगा । यह कूटस्थ अनादि दै, ब्रह्मरूप ही 
है, जेसे घटाकाश मद्दाकाशसे प्रथक्‌ नहीं दै | इसी कूटस्थको 
आत्मा, प्रत्यक चैतन्य, जीव साक्षी भी कहते हूं | 

( २ ( जीव--बुद्धिमें जो अनेक वासना 
ओर कमं हैँ; उनके साथ वुद्धि, उस बुद्धिमें व्यापक ब्रह्म 
चेतन्यका RRA ओर बुद्धिका अधिष्ठान चैतन्य कूटस्थ- 
ये तीन मिलकर जीव कहलाते हैं | यदि व्यष्टि अज्ञानके 
साथ जीव माना जाय तो व्यष्टि अज्ञान, उसमें व्यापक ब्रह्म 
चैतन्यका प्रतिबिम्त्र और व्यष्टि अज्ञानका अधिष्ठान कूटस्थ-- 
ये तीन मिलकर जीव कहलाते हं | यहद जलाकाशकी तरह 
है | इसी जीवको चिदाभास, प्रमाता, विज्ञानमय पुरुष 
भी कहते हैं। 

(Հ) ईश्वर--मायामें जो व्यापक चैतन्यका 
प्रतिबिम्ब Հ Հ. और «պա अधिष्ठान चैतन्य- - 
दोनों मिलकर ईश्वर कहलाते हैँ । यह जगत्‌-कर्ता दै | यह 
मेघाकाशके समान है | 

(2) ա- शद्ध चेतन्य हें । प्रत्येक 
वस्तुके अंदर-बाहर परिपूर्ण सदा समान रूपसे व्यापक दै । 
यह महाकाशकी तरह है। 

ऊपर माया, अज्ञान? अविद्या-इन शब्दोंका प्रयोग 
हुआ है | इनका भेद क्या है १ प्रकृतिके तीन गुण हैं-सत्त्व+ 
रज, तम- जब तीनों गुणांकी साम्यावस्था होती है) तब 
उसको प्रकृति कहते हैं | जब सत्त्वगुण प्रधान होता दै, 
रज और तमको दबा लेता है; वह शुद्ध सत्त्वयुण होता है; 
ऐसी अवस्थाका नाम माया हैं। उसमें प्रकाश या ज्ञानकी 
प्रधानता रहती हैं | जत्र रज और तम--सत्त्वयुणको दवा 
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लेते हैं, तब मलिन सत्त्वगुण होता है । उसमें ज्ञान एवं 
प्रकाश ढक जाता है, ऐसी अवस्थाको अविद्या या अज्ञान 
कहते हैं | ईश्वरकी उपाधि माया है जो शुद्ध सत्त्वगुणप्रधान 
है, इसलिये ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌; अन्तर्योमी, 
नित्यमुक्त, मायापति है । जीवकी उपाधि अविद्या (अशान) 
है जो मलिन सच्चगुणप्रधान है | इसलिये जीव अप्पर, 
अव्पशक्ति, संसारी; बद्ध, अपने वास्तविक स्वरूपको भूला 
हुआ, अपनेको कर्ता, भोक्ता मानता दै | वन्ध ओर मोक्ष 
जीवके «Անո भागमें हे | शुद्ध चेतन्य अधिष्ठान आत्मामें 
नहीं हे | चिदामासकी भ्रान्तिसे अधिष्ठानमें प्रतीत होते दैं | 

ऊपर यह बताया गया कि बुद्धि, बुद्धिमें ब्रह्म चेतन्यका 
प्रतिविम्य और बुद्धिका अधिष्ठान चेतन्य कूटस्थ--ये तीनों 
मिलकर जीव कहलाते हैं | अकेला प्रतिबिम्ब जीव नहीं है; 
क्योकि प्रतिविम्ब սա चैतन्य और बुद्धिके आश्रय Ե 
बुद्धि कूटस्थके आश्रय है | इसको यों समझिये कि तुम्हारी 
TAR मुख है, ԱՎԱ मुखके सामने दर्पण है | ՀՎ 
सुखका प्रतिविम्ब है | मुखका प्रतिबिम्ब अकेला नहीं रह 
सकता है | उसको दर्पण और मुखकी आवश्यकता है | 
इसी प्रकार चैतन्य प्रतिबिम्बको चैतन्य ब्रह्म, बुद्धि ओर 
कूटस्थ अधिष्ठानकी आवश्यकता हे | अब यह देखना 
है कि इनमें सत्य वस्तु क्या दै । दपण है तो मुख प्रतिबिम्ब 
ê | दर्पण नहीं तो प्रतिबिम्व भी नहीं दै । दर्पण नित्य हाथमें 
ओर सामने नहीं रहता; तो मुख प्रतिबिम्ब भी नित्य नहीं 
रहता | जो नित्य दै, वह सत्य है | दर्पण और सुखप्रति 
बिम्ब सत्य नहीं हैं | सत्य तो केवळ मुख दै | इसी प्रकार 
(जीव? नामकी कोई सत्य वस्तु नहीं है | प्रतिबिम्ब सत्य 
नहीं है । बुद्धि कल्पित है; सत्य नहीं है | 
बुद्धि aR अपने कारण अज्ञानमें लीन हो जाती है | 
सत्य तो केवल ब्रह्म चेतन्य है। वही व्यष्टिबुद्धिका अधिष्ठान 
होनेसे कूटस्थ कहलाता है; क्योंकि लोहारके ऐरनकी तरह 
नित्य) निर्विकार; एकरस रहता है | यह कूटस्थ ही आत्मा 
है; सबका अपना वास्तविक स्वरूप है ओर मन, बुद्धिका 
साक्षीरूपसे सबको अनुभव होता है | बन्ध-मोक्ष, सुख-दुःख? 
पाप-पुण्य, Հաա ՀԱՎ आना-जाना--ये सत्र 
चिदामासयुक्त वुद्धिम है न अकेले चिदाभासमें हैं ओर न 
शुद्ध, बुद्ध, नित्य असङ्ग आत्मामें हूँ | 

el जीवका निरूपण एक प्रकारसे नहीं है | कहीं तो 
बुद्धिमै चिदाभासको जीव बताया है | जेसे--- 
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कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्प्रतिबनिस्त्रितः | 
प्राणानां धारणाज्नीवः संसारेण Վ युज्यते ॥ 
) पञ्चदशी, चित्रदीप प्रकरण २३ ) 
अर्थातू-कूटस्थ चेतन्यमै कल्पित «ԵԱ चैतन्यका 
प्रतिबिम्ब ही जीव है| वह «պտի धारण करता है, 
इसलिये उसे जीव कहते ۶۱ वह जीव ही संसारमै फँसा 
करता है । यहाँ चित्मतिब्रिम्बका अर्थ है चिदाभास | 
अधिष्ठान कूटस्थसहित चिदाभासको जीव कहते हैं । अन्तः- 
करण-चतुष्टय ( मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ) पाँच प्राण 
( प्राण, अपान) व्यान, समान; उदान ) पाँच ज्ञान-इन्द्रियाँ 
( कान, आँख, नाक, त्वचा, रसना ) पाँच कर्म-इन्द्रियँ 
( हाथ; पैर, वाणी, लिंग, गुदा )--ये सब जड हैं अर्थात्‌ 
इनमें चेतना, काम करनेकी शक्ति-योग्यता नहीं है । ये सब 
चिदाभाससे चेतना पाते हैं | इन ՀԱ प्राण मुख्य हैं; क्योंकि 
प्राणोंके सहारे ही सब शरीर है | जबतक प्राण हैं, शरीर 
जीवित है, चेतन है । जब प्राण शरीरको त्याग देते हैं, शरीरमें 
चेतना नहीं रहती | कहते हैं कि शरीर मर गया; क्योकि 
चिदाभाससे प्राणादि सबकी अर्थात्‌ स्थूल, सूक्ष्म-दोनों शरीर- 
की स्थिति और जीवन है, इसलिये चिदाभासको जीव 
कहते हैं । यह जीव ही संसारमै फँसा करता है। जब जीव 
चिदाभाससहित दोनों स्थूल और सूक्ष्म शरीरोंको अपने 
स्वरूपसे स्वीकार करता है; तब ۶ संसारी हूँ, मैं सुखी- 
दुखी हूँ? ऐसा मानने लगता है | यही जीवका संसारमै 
फँसना हे, यही बन्धन है | कहीं सूक्ष्म शरीरमै चिदाभासको 
जीव वताया है | जेसे-- | 
चैतन्यं यदधिष्ठानं लिङ्गदेहश्च यः पुनः | 
चिच्छाया लिङ्गदेहस्था तत्संघो जीव उच्यते ॥ 
( पन्नदशी, द्वेतविवेक प्रकरण ११ ) 
अर्थात्‌ एक तो कूटस्थ चैतन्य अधिष्ठान है; दूसरा 
ՀԱՎԱ अध्यस्त लिङ्ग देह ( सूक्ष्म शरीर ) है और तीसरा 
सूम शरीरमे वतमान चिदाभास--ये तीनों मिलकर जीव 
कहलाते हैं | 
कहीं अत्रिद्यामें चिदाभासको जीव बताया है | जैसे-- 
अविद्यावशगस्त्वन्यस्तद्वे चित्र्यादनेकधा ! 
सा कारणशरीर स्यात्‌ प्राज्ञसत्राभिमानवान ॥ 
( पञ्चदशी, RAR प्रकरण १७ ) 
अर्थात्‌ अविद्यामें प्रतिबिम्त्रित और उसके अधीनस्थ 
हु चिदात्माको जीव कहते हैं | बह अविद्या सूक्ष्म शरीरकी 
कारण है | इस अविद्यारूप कारण-शरीरमै अध्याससे धै 
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अज्ञानी हूँ? ऐसा अभिमान करनेवाला जीव प्राज्ञ है | 
सुषुप्ति अवस्थाका अभिमानी जीव है | उस अवस्थामै अज्ञान 
प्रधान होता हैं । जीवकी उपाधि अविद्या है, «ՄԿԱ 
मलिनता न्यूनाधिक होनेके कारण जीव देव, मनुष्य, पशु- 
पक्षी-मेदसे नाना प्रकारका होता है | 

उपयुक्त तीन इलोकॉर्मे यह बताया गया कि बुद्धि; 
सूक्ष्म शरीर या अविद्यामै चिदामासको अधिष्ठान कूटस्थ 
चेतन्यसहित जीव कहते हैं | अब यह देखना है कि इन 
तीनोमेसे कोन-सा विचार ठीक है | 

( १ ) यदि बुद्धिमें चित्मतिबिम्बको जीव माना जाय 
तो प्राशकी हानि Հ | शरीरकी तीन अवस्थाएँ है जाग्रत्‌, 
स्वस, सुषुप्ति--इन अवस्थाओंके अभिमानी जीवके क्रमशः 
नाम विश्व, तेजस; प्राज्ञ हैं | जाग्रत्‌, օրր बुद्धि है । तब 
जीवकी संज्ञा विश्व, तेजस भी है | ամ बुद्धि अपने 
कारण अविद्यार्मे लीन हो जाती है | इसलिये जीवकी संज्ञा 
८प्राज्ञ'की हानि | 

( २ ) यदि सूक्ष्म शरीरमें चित्पतिबिम्बको जीव 
माना जाय तो भी बुद्धिमें ही प्रतिब्रिम्ब मानना पड़ेगा; 
क्योंकि सूक्ष्म शरीर पाँच कर्म-इन्द्रियाँ; पाँच ज्ञान-इन्द्रियाँ; 
पाँच प्राण, अन्तःकरण-चतुष्ट्य, पाँच सूक्ष्मभूत--इन २४ 
तत्त्वोसे बना है | इनमें केवल बुद्धि ही अत्यन्त Կն 
क्योंकि उसमें सत्त्वगुण प्रधान है जो प्रतिबिम्ब ग्रहण कर 
सकती है | इसलिये यह विचार भी ठीक नहीं | 

(२) अब तीसरी वस्तु अविद्या है। जो व्यष्टि अज्ञान है; वह 
मलिन सत्त्वगुणप्रधान है, फिर भी स्वच्छ है और प्रतिबिम्ब 
ग्रहण कर सकती है | यह विचार ही श्रेष्ठ है । इसमें कोई 
शंका नहीं हो सकती | अतः इस विवेचनसे यह सिद्ध हुआ 
कि कूटस्थ चेतन्य अधिष्ठानसहित अविद्या प्रतित्रिम्बित 
चैतन्य जीव कहलाता है । अर्थात्‌ ( १ ) व्यष्टि अधिष्ठान 
चेतन्य कूटस्थ, ( २ ) व्यापक ब्रह्म चैतन्यका प्रतिबिम्ब और 
( ३ ) मलिन सत्त्वप्रधान պն अविद्या-ये तीनों मिलकर 
जीव कहलाते हैं | 

व्यष्टि दृष्टिसे समझने ओर समझानेमै अविद्याकी जगह 
उसका कार्य बुद्धिका ही प्रयोग होता है। अविद्याकी जगह 
बुद्धिके प्रयोगका कारण यह भी है कि सुषुत्तिमें जो अविद्या 
या अशान है वही जाग्रतमें बुद्धिरूपमें प्रकट होता है | 
अधिष्ठान कूटस्थ चेतन्यसहित बुद्धिमें प्रतिबिम्बित चैतन्यको 
जीव समझा जाय तो मी कोई हानि नहीं है। ս. 
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कामनाझून्य होनेपर ही सुख प्राति सम्भव Չ 


( लेखक- श्रीगोवधेननाथजी ककड ) 


प्राणीको नित्य सुख और आनन्दकी प्रातिके लिये 
जीवनसे कामनाओँका अन्त करना ही होगा; क्योकि कामना- 
मय जीवन भोगप्रधान दनकर जीवनमै दुःख? अभाव और 
अदान्ति उत्पन्न करता है | कामनाऑओके कारण चित्त-इत्तियो- 
का निरोध नहीं हो पाता ओर अन्तःकरण सदा AIF बना 
रहता है | IF अन्तःकरणके कारण जीवनमें बिशुद्ध प्रेमकी 
अभिव्यक्ति नहीं हो पाती और प्राणी नित्य-सुख और 
आनन्दसे वञ्चित रहता दै | 
कामनाओंका अन्त करके ही प्राणी निश्चिन्तता और 
अमरतामिं रमण करता है | कामनाओंको नष्ट करनेका अर्थ 
हे--अपने-आपपर विजय पाना | जिसने स्वयंपर विजय 
प्रात कर ली; उसके लिये फिर शेष रहा ही क्या ! 
Հա गई चिन्ता सिटी मनुआ बेपरवाह । 
जिनको कळू न चाहिय दे शाहन के शाह ॥ 
कामनाओंका अन्त होते ही जीवन एक विशेष प्रकारकी 
मस्तीसे भर जायगा | इस मस्तीके आगे त्रेलोक्यकी सम्पदाका 
` भी कोई मूल्य नहीं है । यही मस्ती जीवनका सार है | सव 
कुछ प्रास करके भी यदि जीवनमें यह मस्ती नहीं आयी; 
जीवन रसमय न हुआ तो समझो कुछ न मिला | किंतु 
यह मस्ती जीवनमै तमी आयेगी जब जीवनसे कामनाऔँका 
अन्त हो जायगा । जीवनसे चाहका अन्त होते ही संसार 
तुम्हारे पेर चूमने ۱ ۱ 
मागती फिरती थी दुनिया जब तरूब करते थे हम | 
अब जो नफरत हमने की वह वेकरार आने को है ॥ 
अंब प्रश्‍न यह है कि जीवनसे चाइ मिटे तो कैसे ! 
जीवन कामनासे अतीत हो तो कैसे ? प्राणी जब ॒देहमावसे 
भावित होकर संसारकी सत्ता खीकार करता है? तभी भोतिक 
अनात्मवस्तुओसे उसका सम्बन्ध हो जाता है ओर वह 
उन्हें ही सुख देनेवाली मानने लगता है | ՎԱՅՈՑ सम्बन्ध 
हो जानेसे उनमें उसकी आसक्ति हो जाती दै । यह आसक्ति 
ही नाना प्रकारकी कामनाओंको जन्म देती है और प्राणीको 
Հոթ: वन्धनमें फँसा देती है | 
आसक्तिका खरूप है-प्रा्ते ममता ओर अप्रासका 
चिन्तन | प्रासर्मे 0 अर्थ है--जो सांसारिक वस्तुएं 
उसे प्राप्त हैं; उनमें उसका मेरापन हो जाता है ओर वह 


| 

| 
उनके मोहमें पँस जाता है । उन वस्तुओंसे मोहके कारण । 
उनके वियोगका भय उसे सदा बना रहता है । अप्रातके | 
चिन्तनका अर्थ है--जो वस्तु उसे प्रास है, उससे सम्बन्धित ۱ 
जो वस्तुएँ उसे प्राप्त नहीं हैं; उनका चिन्तन करने लगता | 
हे । इसे निरर्थक चिन्तन कहते हें । अब प्राससे ममता | 
होनेपर वह चाहता हुआ भी उनकी रक्षा नहीं कर पाता | 
और उनसे उसका वियोग हो जाता दै, जो अवश्यम्मावी है। | 
दूसरी ओर अप्रातका चिन्तन करके भी वह उन्हे प्रात नहीं ' 
कर पाता | इसका परिणाम यह होता है कि उसका जीवन । 
निराशा, दुःख ओर अमावमें ही बीतता है। जीवनमें इनसे | 
छुटकारा पाकर सुख और शान्ति पानेके लिये यह आवश्यक | 
है कि वस्तुओते आसक्ति छूट जाय ۱ आसक्तिके समाप्त होते ۱ 
ही कामनाओंका अन्त होकर जीवन निष्काम या कामना- | 
शून्य होने ۱ | 
जीवनमै कामनासे रदित होकर ही प्राणी सचा सुख | 
और आनन्द प्राप्त कर सकता है । ۱ 
कामनाऑसे छुटकारा तभी मिलेगा जब सांसारिक | 
ՀԱՅՑ आसक्ति समाप्त होगी । यह दो ही स्थितियोंमे | 
सम्मव है या तो मृत्युसे या त्यागसे । मृत्यु या त्याग ۱ 
खरूपसे एक होते हुए भी परिणामसे भिन्न हँ | मृत्युका | 
परिणाम जन्म है और त्यागका परिणाम परमपदकी प्राप्ति | 
मृत्यु अनिच्छासे आती है जब कि त्याग इच्छापूर्वक होता 
है। मृत्युसे वस्तु नष्ट हो जाती है किंतु सम्बन्ध बना रहता 
है ओर त्यागसे वस्तु बनी रहती है किंतु उससे सम्बन्ध नष्ट 
हो जाता | आसक्तिकी समाप्ति थदि मृत्युसे हुई तो उसका 
कोई लाम नहीं । इसलिये इस खितिमै आनेके लिये 
त्यागका ही सहारा लेना होगा | कामनाद्यून्य स्थितिके लिये 
जिंदा ही मरना होगा। किंतु वह मृत्यु मृत्यु नहीं? अनन्तः 
जीवन होगी । चूँक्रिं जीवनमै प्रेम और शान्तिकी आवश्यकता 
दे, इसलिये त्याग आवश्यक है; क्योंकि बिना त्यागके प्रेम 
हो ही नहीं सकता | दृदयमें एक ही रह सकता ՀՅ 
प्रेम या सांसारिक कामना. । सांसारिक «ազին ՀԱՀ 
हुए अन्तःकरणमें प्रेमकी अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती | 
सांसारिक कामनाओंकी निवृत्ति arê ही होगी | जीवनमै 
त्यागके आते ही वस्तुओसे आसक्ति समाप्त होकर जीवन 






mmm ص‎ Corer ere e 


RR 


संसा ११ | 


कामनाझूत्य Վ NT | यह संसार रहेगा, सारीत वस्तु 
यथास्थिति. वतमान रँगी,- हम .उनका उपभोग भी करेंगे 
किंतु वे हमारे दुःख और «արլ कारण न बनेंगी; 
क्योंकि त्यागका आश्रय लेकर उनसे सम्बन्ध ही नष्ट किया 
जा चुका 5 | इसलिये वे रहें या न रहें, उनका जीवनपर 
कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता | कामनाओंके आधारपर 
TAA बनते हैँ, सम्बन्धके कारण आसक्ति होती है और 
आसक्ति दी मूल रूपसे दुःखका कारण बनती हे | 

संसार और उसके विषय हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकते) वदि हमने मूतः उनसे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर 
खिया दै | किंतु वह सम्बन्ध तभी ԹԱ जव आसक्तियाँ 
समाप्त होंगी | ग्रातमै ममता और «արլ चिन्तन छुटनेपर 


भगवान्‌ श्रीक्रणका स्मरण 


दुःखकी मान्यताओंसे परे हो जाता है। कामनाझून्य होकर 
संसारमै रहते हुए, समस्त «իի .करते हुए भी प्राणी 
पूण स्वाधीन और अपनेमें मस्त रहेगा | उसके जीवनमें 
रसको धारा बहेगी और सारे अभावाँका अन्त हो जायगा | 
जिसने अपनी कामनाऔँपर विजय ազ कर ली, उसके 
जीवनसे आसक्तियोंका अभाव होकर मोहका नादा. हो 
जायगा | कामनाअंसे निवृत्ति मिलते ही बुद्धिसे विपमतां 
दूर होकर समताकी स्थिति आ जायगी और देहभावका 
मिथ्या अहंकार गल जायगा | कामनाशून्य होनेपर प्राणीका 
सम्बन्ध अपने चेतन तत्त्वसे हो जायगा और उसे परम सुख 
तथा आनन्दकी प्राप्ति हो जायगी | ۱ 
विहाय कासान्यः सर्वान्युमांश्ररति निःस्पुहः | 


दी आसंक्तियोंसे छुटकारा मिलेगा । आसक्तियोंके समास होते निमेमो निरहंकारः से शान्तिमधिगच्छति ॥ ` 
ही जीवन सर्वथा कामनारहित होकर राग-द्रेप और सुख (गीता २ ۱ ७१ ) 
۱ PRN ۱ ۱ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण 


अंसालसम्वितवामकुण्डळधर॑ सन्दोनतश्रलतं 
“' ` किञ्चित्कुञ्चितकोमलाधरपुरं - साचिम्रसारीक्षणम्‌ | 

: : आखोलाङ्कुलिपछ्घचेसुरलिकामापूरयन्तं सुदा 
“भूले कल्पतरोखिभङ्गरलितं ध्यायेजगन्मोहनम्‌ կ 
जो ՎԱ लटकते हुए मनोहर कुण्डल धारण किये 

हुए हैं, जिनकी भ्रळता घनुषकी भाँति खिंची हुई है, जिनके 
HET अति कोमल) सुन्दर और किञ्चित्‌ कुञ्चित 
हैं, जिनके नेत्र बाँके ओर विशाळ हैं और जो कल्पतरु 


( या कदम्ब ) के नीचे मनहरण त्रिभंगरूपसे खड़े आनन्दके 


. साथ Հոտ कोमल 30۳22 թթ Թա फिरासे 


हुए उसे बजा रहे हैं; ऐसे. जगन्मोहन मनमोहन इयाम- 
सुन्द्रका ध्यान करना चाहिये | 
>< × 

`. (दवे कमल-सरीखे नेत्रवाली सुन्दरी | तुम कोन हो !! 
प्रेमरसका.. दान करनेवाले, नन्द-नन्दन श्रीकृष्णने मथुराके 
राजपथपर एक -युवतीःख्ीको देखा | उसका मुख सुन्दर 
था) किंतु बह .गरीरसे कुवडी: थी । उसके हाथमें 
अनुलेपनपात्र था । उसे देखकर मुस्कराते- हण ոռ 
15-75 चन्दन क्रिंसके लिये ले जा रही हो ! कल्याणी | 
हमे सत्र वात TOA FI दो |? 


TAT ३-- 


( ढेखक--श्रीशिवनाथजी दुवे ) 


' प्रम सुन्दर |? भगवानके տոտիկ सौन्दर्य) 
उनकी सुकुमारता, रसिकता) ՎԱԾ: प्रेमाछाप और चारु 
चितवनसे कुब्जा चकित और स्तम्मित हो गयी | उसका 
मन गोपिकारमण श्रीक्कष्णपर अर्पित हो गग्रा ۱ .उनके 
अलोक्य-पावन, मुनि-जन-मन-भावन मुखारविन्द्की ओर 
देखती हुई उसने अत्यन्त सरल्तासे मधुर वाणीने उत्तर 
दिया--में कंसकी प्रिय दासी हूँ में अनेकवक्रा ( जिवक्रा; 
कुब्जा ) नामसे विख्यात हूँ | राजा कंसने मुझे अनुळेपन 
कार्यम नियुक्त किया है] राजा कंसक्रो मेरे अतिरिक्त और 
किसीका पीसा हुआ उत्रटन पसंद नहीं है; अतः में उनकी 
अत्यन्त कृपापात्री हूँ |! 


“तुम्हारी वाणी बड़ी मधुर दै Ս गोपिकानन्दन իջար 
उसकी प्रशंसा करते हुए कहा। 5 सुन्दर, सुगन्धमय 
अनुलेपन तो राजाके दी योग्य दै, हमारे ՀԱԳ: योग्य 
कोई ` अनुलेपन हो ती दो | इस दानसे शीघ्र ही तुम्हारा 
परम कल्याण होगा ।! | 


(अवश्य लीजिये? कुन्जाने कृतार्थताका अनुभव करते | E 
हुए कदा | (इस उत्तम अनुलेपनके योग्यतम पात्र तो आप दी. क 


हैं, ग्रहण कीजिये ।? 


222 2 
NS 
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कल्याण 


| भाग ४१: 





“इसे आप ळे भैया ն मुस्कराते हुए मगवानने लाल- 
रंगका अनुलेपन अपने बड़े भाई आत्रलरामजीके ԱՎ 
थमा दिया | 


श्रीबलरामजीने उत्तम लाल UF अनुलेपन अपने 
ओऔअज्ञॉपर तथा यदोदा-नन्दन չիզ पीले रंगका 
सुगन्धित अनुलेपन अपने श्रीअङ्गोपर्‌ लगाया | उस समय 
उन दोनों भाइयोंका अनुपम सोन्द्य देखते ही बनता था | 
महाभागा कुब्जाने तो ऐसा रूप, ऐसा लावण्य, ऐसी मुस्कान 
जीवनर्मे कमी देखी ही नहीं थी | देखती भी कैसे ! पूर्वके 
कितने զա: एक साथ प्रकट हो जानेपर विश्वविमोहनने 
आज पहली वार, जन्म-जन्मान्तरोमे घूमते, भटकते ՅՈՎ 
प्रथम बार ही तो उसके सम्मुख उपस्थित होनेकी अनुकम्पा 
की है | उसके तनः उसके मन, उसके प्राण यहाँतक कि 
उसके रोम-रोम अर्पित हो गये थे उन नटनागरपर | वह 
बोल नहीं पाती | उसके मन; प्राण जैसे उड़कर ود‎ 
मन-प्राणमें समा गये थे । 


अनुकम्पा | भीकृण्की अनुकम्पा || वे अनुकम्पा ` 


करना चाहते हैं तो फिर पूरी तरह करते दश अधूरी नहीं 
करते । वे सत्र प्रकार ՀՎ भूत) भविष्य और वर्तमान 
त्रिकालमै पूर्णंतम जो हैं | उनकी प्रत्येक ՀԱՎ पूर्णतम दै | 
कुन्जा कृतार्थ हो चुकी (थी पर भगवान्‌ जो प्रसन्न 
हुए | उल्लापन-विधि ( सीधे करनेकी कला ) के जाननेवाळे 
भगवान, कृष्णचन्द्रने उसकी واه‎ अपनी आगेकी दो 
अँगुल्यां लगा उसे उचकाकर ROT तथा उसके पैर 
अपने पैरोसे दबा दिये । इस प्रकार भ्रीकेशवने उसे 
aI (ՀՎ शरीरवाली ) बना दिया | तब सीधी हो 
जानेपर वह सम्पूण खियोमें सुन्दरी हो गयी | 
ամ Բաո शोरिरुछापनविधानवित्‌ | 
उत्पाटश्र तोल्य़ामास 75 ॥ 
पदूभ्यां च तदा ऋजुत्व॑ केशवोऽनयत्‌ | 
ततस्सा «աա «ա योषितामभचद्रा ॥ 
( विष्णुपुराण ५ | Հօ । ९-१० ) 
कमलनयन श्रीकृष्णके ( उपयुक्त विधिसे ) उचकाते 
ही अनेकवक्राके सारे अन्ग सीने और समान զո 
प्रेम और मुक्तिके दाता भगवानके ՀԱՅ Հգ तत्काल 
विशाल नितम्ब तथा पीन «ՎԿԱՅ युक्त एक उत्तम युवती 


बन ۱ 


| 
| 

| | 

र्ल तदजेसमानाङ्ची ठुहच्ट्रोणिपयोधरा کتک‎ ۱ 
सुकुन्दस्परांनात्‌ सद्यो 5 प्रसदोत्तसा ॥ FF ۱ 
( भीमइसागवत १०। ४२1८) | 

۱ 
| 
| 


पुरुषोत्तम | आप मेरे घर पधारिये ।' रूप) गुण और 
उदारतासे सम्पन्न कुब्जाने भगवानके Հրատ कोना 
पकड़ लिया | “आपने मेरा हृदय व्याकुळ कर दिया। आप 
दया कीजिये । मुझ अभागिनी दासीपर अनुग्रह कीजिये | 
मेरा जीवन सफल कर दीजिये |? 


हौ, तुम्हारे घर भी आउँगा |! बड़े भाई श्रीव्रलदेवजीके 
सामने ही कुब्जाके ऐसा कहनेपर अपने साथी गोपवाळकोकी 
ओर मुख घुमाकर मुस्कराते हुए भगवाचने उत्तर देकर 
उसे विदा किया और वळमद्रजीके मुखकी ओर देखते हुए 
जोर-जोरसे हसने लो | 


Հասկ भवतीगेहमिति तां प्रहसन्‌ ۱ 
ब्रिससजे जहासोच्चे रामस्यालोक्य चाननम्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण Կ ۱ २०। १३ ) 
एक ओर तो कंसकी राजधानी मधुराके बीच, राजपथ- 
पर इस प्रकारका रसमय व्यवहार दूसरी और :कंसके ~ 
अखाड़ेमें प्रवेश करते समय «րա अमित शक्तिसम्पन्न 
महामहिम गजराज कुवलयापीडको Հ विनोदपूर्ण क्रीडाके 
साथ मार डालते हैं और अपने ՀԱՀ Ատ FIT 
पीडका उखाड़ा हुआ दाँत रखकर ՀՎԿ निर्मीक, निश्चिन्त 
मत्त «ոա भाँति रंगशालाकी ओर बढ़ते दै । उस 
समयकी उनकी अपूर्व शोभाका वर्णन करते. हुप 
भीशुकदेवजी कहते दै-- 
Հոր: Raga ` दुन्तपाणिः որոմ 
अंसन्यविषाणोऽसङ्मदविन्दुभिरङ्किः . 1.- 
Rea FEET बसौ ۱ 
) श्रीमदूमागवत १० 143145) 
“परीक्षित्‌ | मरे हुए हाथीको छोड़कर: भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णने हाथमें उसके दाँत लिये-लिये ही. रंगभूमिमे 
प्रवेश किया । उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी । 
उनके कंघेपर हाथीका दाँत रक्खा हुआ था, «Հ 
रक्त और मदकी बँदोसे सुशोभित था और मुखकमलपर 
बुँदे झलक ԱՎԵ 
भगवान्‌ औकुष्णके Հարա HT «ՊԱ. बढी 
अद्भुत बात हुई ۱ सबने उनका दशन कर अपने-अपने 





संख्या ११ | 


भगवान्‌ 3115۳51 स्मरण 
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भावानुरूप क्रमशः रोद्र, अदभुत, श्रृंगार; दास्य) वीर; 
3] भयानक) बीभत्स, शान्त ओर प्रेमभक्ति-रसका 


अनुभव किया | 
मल्लानामशनिन्रेणां नरवरः 
git स्मरो मूर्तिमान्‌ 
गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिसुजां 
दास्ता ՀԺ Ծր): | 
गत्योभजिपतेर्विराइचिदुपाँ 
- तत्त्वं परं योगिनां 
वृष्णीनां परदेवत्तेति विदितो 
रङ्ग गतः साग्रजः կ 


) भीमदूभागवत १० । ४३ ۱ १७) 
“जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ 
रङ्गभूमिमें ԳԿ उस समय वे पदलवानोंको 5 
शरीर, साधारण मनुष्योंकी ՀՀ खिर्योको मूर्तिमान्‌ 
कामदेव, गोपौको स्वजन) दुष्ट राजाओंको दण्ड देनेवाले 
शासक) माताःपिताफे समान बड़े-बूढ़ोंकी शिशु, कंसको 
मृत्यु, अशानियोंको विराट, योगियोको परम तत्त्व और 
भक्तशिरोमणि बृष्णिवंशियांको अपने इष्टदेव जान पड़े | 
जाकी रही मावना जैसी । हरि मूरति देखी तिन तैसी ॥ 
| ( मानस ) 
भ्रीकृष्णको रंगशाला म इस अलोकिक वेशमें देखते ही 
स्री-पुरुष आत्मविभोर हो गये ۱ उनके मनमे निश्चय हो 
गया कि ये साक्षात्‌ भगवान्‌ भीनारायणके अंद दृ | 
पुठी भगवतः साक्षादूधरेनौरायणस्य हि | 
'अवतीणोविद्वाशन वसुदेवस्य  वेइमनि ॥ 
۱ ; ) थीमद्भागबत १० | ४३ । २३) 
` ये दोनों साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणके अंश हैं | इस 
पृथ्बीपर वसुदेवजीके घरमै अवतीणे हुए हैं |? 
अयं हि सर्वलोकस्य विष्णोरखिलजन्मनः | 
अवत्तीणो महीमंशो नुनं Համ सुवः॥ 
( विष्णुपुराण ५ | २० । ५०) 
“ये सवेळोक ओर सर्वकारण भगवान्‌ विष्णुके ही अंश 
हैं; इन्होंने एयिवीका भार उतारनेके लिये ही Վիա अबतार 
लिया है |: 


इन परम पावन, परम सुन्दर और विश्वमनमोहनको 
अरोकिक पुरुष जानकर वहाँ एकत्र खी-पुरुष उनकी ओर 


संकेत करके उनके अदूभुत गुणोंकी चर्चा करने छगे। वे 
परस्पर कदने छगे-'जिसने वालघातिनी घोर राक्षसी पूतनाको 
मारा था, शकटको उलट दिया था और यमलाजुंनको उखाड़ 
डाला था, वह ՀՈՏ | जिस बाळकने कालियनागके फर्नोपर 
चुत्यकर उसका मान-मर्देन किया था और सात रात्रितक 
महापवेतको अपने हाथपर धारण कर समस्त गोओ, ail, 
ग्वालों एवं समस्त ब्रजवासियोंके प्रा्णोकी रक्षा कर इन्द्रका ՀՎ 
Հրի कर दिया था; बह यद्दी है | जिस աար अरिष्टासुरः 
घेनुकासुर और केशी आदि իր लीलासे ही मार डाला 
यथा; वह अच्युत यह Է: |! 
खनियाँ परस्पर उन लीलाविद्दारीके गुणांका गान करती 
हुई कहती थी--'सखी | गोपियाँ इनकी मंद-मंद मुसकान) 
मधुर चितवन ओर सर्वदा एकरस, प्रसन्न RATS मुखार- 
विन्दके Հն आनन्दित रहती थीं ओर अनायास ही सव 
प्रकारके तापोंसे मुक्त हो जाती थीं U Վաթ परम 
सोमाग्यकी चर्चा करते हुए वे कहने लगी. . 
गोप्यतपः किमचरन्‌ यदसुष्य रूप 
छावण्यसारमससोध्वंसनन्यसिद्म्‌ | 
पिबन्त्यनुसवाभिनव दुराप ۱ 
सेकान्तघाम աոան Յա ۰ ॥ 
या दोहनेश्वहनने मथनोपछेप 
هنن‎ । 
गायन्ति चेनमजुरक्तधियो5श्रुकण्य्यो ` 
धन्या घजखिय ۱ 
rag աա आविशतश्व सायं | 
गोभिः समं FAST निशम्य घेणुम्‌ | 
निर्गम्य तूर्णमबळाः पथि भूरिपुण्याः 
पञ्यन्ति सस्मितमुख सदयाधछोकम्‌ Ա 
) श्रीमद्भागवत १० | ४४ । १४-१६ ( 
(सखी | पता नहीं) गोपियोंने कोन-सी तपस्या फी थी, 
जो नेत्रोंके दोनोंसे नित्य-निरन्तर इनकी रूप-माघुरीका पान 
करती रहती हैं | इनका रूप क्या दै, लावण्यका सार । संसारमै 
या उससे परे किसीका भी रूप इनके रूपके समान नहीं हैः 
फिर बढ़कर होनेकी तो बात ही क्या है ! सो भी किसीके 
सँवारने-सजानेसे नही, गद्दने-कपडेसे भी नहीं, बल्कि स्वयं 
सिद्ध है । इस रूपको देखते-देखते तृत्ति भी नहीं होती} 
RT यहः प्रतिक्षण नया होता जाता है; नित्य नूतन है। | 


e: 
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समग्र यश, सौन्दर्य और ऐश्वयं इसीके आश्रित हैं | सखियो ! 
परंतु इसका ददान तो औरोंके लिये बड़ा ही दुलभ दै | वह 
गोपियोंके द्वी भाग्यमं बदा ê i सखी ! RF ՊՈՎ धन्य 
हैं। निरन्तर श्रीङष्णमैं ही चित्त लगा रहनेके कारण प्रेमभरे 
हृदयसे, ऑसुओंके कारण गद्गद कण्ठसे वे ՀԱԱ 

लीलाओंका गान करती रहती हैं | वे दूध दुहते, दही मथते; 
धान कूटते, घर लीपते, बाल्कोंको झला झुलाते, रोते हुए 
बालकोंको चुप कराते, उन्हे नह्ृळाते-धुळाते, घरोंको झाइते- 
बुहारते) कद्दांतक कह; सारे काम-काज करते समय խան 
गुणोंके गानमें ही मस्त रहती हैं। ये श्रीकृष्ण जव प्रातःकाळ 
गोआंको चरानेके लिये जसे बनमें जाते हैं और सायंकाल 
उन्हें लेकर ब्रजर्मे लोटते हैं; तत्र बड़े मधुर स्वरसे बाँसुरी 
बजाते हैं | उसकी टेर सुनकर गोपियाँ घरका सारा काम-काज 
छोड़कर झटपट रास्तेम दौड आती हैं ओर भ्रीकृष्णका मन्द- 
मन्द्‌ मुस्कान एवं दयाभरी चितवनसे युक्त मुखकमल REC 
निहारकर निहाळ होती दै ۱ सचमुच गोपियाँ दी परम 
पुण्यवती हैं |: 

“इतना अस्वाभाविक ओर इतना तीब्र आकर्षण भगवानके 
अतिरिक्त ओर किसके लिये हो सकता दै ! उन दोनों 
भाइयोंने चाणूरः मुष्टिक, कूट, शक और तोऱाळजेसे महा- 
बलशाली पहल्वानोंकों खेल-खेलमें मार डाला और जब 
कंस क्रोधोन्मत्त होकर प्राप करने लगा; उसी समय श्रीकृष्ण 
अत्यन्त साइसके साथ उछलकर उसके मचपर पहुँच गये 
ओर उसके केशोंकों पकड़कर खींच लाये | तत्काल कंस भी 
उनके हाथों मार डाळा गया. | 


ये उपयुक्त दो घटनाएँ; बिना नाम बताये यदि श्रीकृष्ण- 
कथासे सवेथा अपरिचित किसी सञ्जनको सुनायी जाय; तो 
शायद उन्हें दोनों घटनाएं दो व्यक्तियाँसे सम्बन्धित प्रतीत 
हो, पर यही तो सबंशक्तिसम्पन्न, निखिल सृष्टि नियामक; 
सर्वलोक्रमहेश्वरके a अवतरित श्रीविग्रहकी विशेषता है | 
यहाँ तो उनक्री केवळ दो लीलाओंकी चर्चा की गयी है; 
उनकै इस धराधामपर अवतीर्ण होनेसे लेकर परम धाम- 
गमनतक एक-से-एक छोटी-सी-छोटी और बड़ी-से-बड़ी घटना 


अलौकिक) चकित करनेवाली, भक्तजनेंके कल्याण एवं सुख ` 


देनेवाळी एवं सम्पूर्ण धरित्रीका हित एवं मङ्गल करनेवाली है | 


- भगवान, श्रीकृष्ण पूर्णतम परमात्मा द | वे पूर्ण दै, 
. अनन्त ۶ | उस अनन्तकी प्रत्येक वस्तु. भी अनन्त दै! 


շատն सत्ता अनन्त दै, श्रीकृष्णका ज्ञान अनन्त है और 
भीकृष्णका आनन्द अनन्त दै । वे सञ्चिदानन्दधन हैं । उनके 
संकल्पमात्रसे ही निखिळ Վո सृष्टि और संहारका कायं 
सम्पन्न हो जाता है । वे प्रेम, आनन्द एवं रस-स्वरूप भगवान्‌ 
दयासिन्धु ն | दयामय हैं; उनका प्रत्येक कायं करुणासे प्रेरित 
होता दै | भक्तोपर; समस्त जीवोपर दया करके ही वे अव्यय; 
अव्यक्त; निर्विकार परम पुरुष होते हुए भी Tf दया कर 
मनुष्यके रूपमै अवतरित होते हैं ա अपने अवतरित होनेका 
हेतु भगवानने TT श्रीमुखसे वता दिया दै-- 


यदा यदा हि धर्मेख ग्लानिर्भवति «ալ 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहस्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां चिनाशाय Վ हुष्कृताम्‌। 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे ۱ 
(गीता ४ । ७-८ ) 


“हे भारत | जब धमकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती 
है; तब-तब ही में अपने रूपको रचता. हूँ; अर्थात्‌ प्रकट 
करता हूँ; क्योंकि साधु पुरुषोंका उद्धार «ՀՀ लिये और 
दूषित कर्म करनेवालोंका नाश करनेके लिये तथा धर्म-स्थापन 
करनेके लिये, युग-युगमें प्रकट होता हूँ |! 


अब जब होइ घरम के हानी ۱ aE असुर अधम अभिमानी կ 
करहि अनीति जाइ नहिं बरनी ۱ सीदहि विप्र घेनु सुर धरनी ॥ 
तब तव प्रमु घरि बिविध सरीर । हरहि कृपानिधि «աա ۱ 


असुर मारि «ԿՀ सुरन्ह राखहिं निज श्रुति सेतु १ 
जग ARÊ ۳65 जस राम अन्म कर हेतु ॥ 
( मानस ) 
साधु-परित्राण, दुष्कृतिःविनाश ओर धम-संस्थापन-- 
ये तीन भगवानके अत्रतारके मुख्य. हेतु हैं | कुछ लोगोंके मनमै 
स्वाभाविक दी शंका उदय होती है कि अनन्त, अचिन्त्यः 
सर्वेश्वर; सर्वशाक्तिसम्पन्न प्रथु तो संकल्पमात्रसे दी ये सारे काय 
कर सकते थे, उन्हें पृथ्वीपर अवतार लेनेका तो कोई" प्रयोजन 
समझमें नहीं आता | इस कायके लिये तो वे किसी अन्य 
मुक्त कारक पुरुषको भी भेज सकते हैं । 


# एक अनीइ अरूप अनामा | अज सच्चिदानंद पर धामा॥. 


ब्यापक बिस्व रूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥ 
सो केंवळ मगतन हित लागी ۱ परम कृपाळ प्रनत अनुरागी ॥ 
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मायाच्छन्न, सर्वथा अल्पश हम मनुष्य भगवानके कार्य के 
देतुकां पता ही केसे ळगा सकते हैं। 'सो जाने AR देहु जंनाई' 
वे सर्वसमर्थ करुणा-वरुणालय भगवान्‌ अपनी कृपासे जितना 
जिसे जो कुछ जना दें; Հ: उतना «5 जान जोय | फिर 
कुछ संत उपर्युक्त इळोककी Ate कद्दते है कि “साधु? से 
गोपाङ्गना-जैसे रामपित-चित्त भक्त समझना चाहिये | जिन्हे 
भीकृष्ण qol प्रिय हैं | श्रीकृण्णके विना जिनका जीवन 
सूता दै; शरीर निष्प्राग--दावतुस्यं है; उन भक्तोंका परित्राण 
विना श्रीविग्रहके प्रत्यक्ष दशन ओर मिळनके केरे सम्भव है | 


५दुष्कृतिः-भगवानूके अन्तरंग “जय-विजय?-जैसे 
समझने चाहिये | इनकी दुष्कृतियाँ भगवानकी छीला- 
विशेषके ԾՎ होती हैं। धर्म-संस्थापन--५भक्ति-प्रेम” रूप 
धमकी स्थापना समझी जा सकती है। यह भुवनमोइन, 
परम कमनीय AREY बिना नहीं हो सकता। घर्म 
संस्थापनसे पवित्र परम मङ्गलकारी सनातनधर्म भी 
समझमें आता दै | श्रीजञुकदेवजी तो कहते हैं---- 


avi निःश्रेयसार्थाय ` व्यक्तिभंगवतो नुप।' 


'परीक्षित्‌ | भगवानकी अभिव्यक्ति मनुष्यांके..कल्याणके 
लिये दै |? भ्रीकुन्तीदेवी श्रीभगवानके अवतरित होनेका हेतु 
बतलाती हं--.-- 

तथा परमहंसानां ۱ 

भक्तियोगविधानाथं कथं पञ्येम हि RH: ॥ 

) श्रीमद्भागवतत १ | ८ | २० ) 

जिनके अन्तःकरण सर्वथा HRT पवित्र हैं, उन 

परमहंस मुनियोंकी भक्तियोगम प्रवृत्ति FAT लिये अवतार 

धारण करनेवाले आपको इम अवलाएँ. केसे देख ( जान ) 
सकती ह १ 

कुन्तीदेवी ओर अधिक स्पष्ट कर देती हैं। वे 
कहती हँ-- 

भवेऽस्मिन्‌ क्लिइ्यमानानामविद्याकामकर्मसिः | 

श्रचणस्मरणाहोणि 9/۲ केचन ۱ 

अण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्षणशः 
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहित ۱ 

पश्यन्त्यचिरेण ՀԱՏ 
भवप्रचाहोपरम 13175553 Ա 
ՀԱՆԻ  (भीमद्भागवत १ | ८ ! १५-३३ ) 


त पुच 





(कोई RITE याँ HER हैँ कि जो लोग इस संसारमै 
अशान) कामना ओर कर्मोके बन्धनमै जकडे हुए पीड़ित 
हो रहे हैं, उन چاه‎ लिये भ्रवण और स्मरण करनेयोग्य 
लीला करनेके विचारसे ही आपने अवतार ग्रहण किया है | 
भक्तजन OAR आपके चरित्रका श्रवण, गान, FT 
एवं समरण करके आनन्दित होते रहते हैं, वे ही AREA 
आपके उस चरणकमलका «տիլ कर पाते हे; जो जन्म- 
मृत्युके AER रोक देता | 

ये सभी प्रयोजन उचित और युक्तियुक्त ई | यह तो 
निश्चित दी है फि इच्छाद्यून्य, सवेछोकमहेदवर, करुणामय 
प्रभु जीवॉपर अमित कृपा करके ही अवतरित Հա सम्पूर्ण 
धरणी एवं जळ; थळ तथा आकाशमै निवास करनेवाले 
जीवों, पशु-पक्चियो, कीट-पतंगों; इतना द्दी नहीं तरु; छता- 
बल्लर्यों--निखिल सुष्टिका परम मङ्गल करते हैँ | अक्षय 
सुख-दान्तिका दान करते दें; वे सवेन्यापक सवैसमर्थ प्रभु | 

किंतु आश्चर्य है कि कुछ छोगोंके տն भीकृष्णकी 
HON ही संदेह हो गया है | उन्हें क्या कहा जाय ! 
हिंदू ही नहीं; अनेक मुस्लिम भक्तोंकी जीवनियोसे स्पष्ट 
होता है कि वे भीकृष्णके दर्शनसे कृतार्थं हो चुके ये | 
रसखानकी भावना और आकाङ्का तो प्रसिद्ध दी है-- 


मानुस होहुँ वही. रसखानि बसों RR եո गाँवके ۱ 
जो पसु 85 कहा बस मेरो चरो नित नन्दको घनु मेंशारन ॥ 
पाहन होहुँ दही गिरिको जो कियो प्रज-छत्र पुरन्दर ART | 
जो खग होहुँ बसेरों करों बहि कारिन्दी-कूरा कदम्बकी डारन ॥ 


“ताज? भी पश्चिमी भारतकी मुस्लिम महिला थां | 
न्द्कुमारसे एक बार नाता जुड़ा, तो सारा धर्म-कर्म ओर 
सारी उपासना छूट गयी | रह गये, तो बस, केबल वे 
पीताम्बरधारी मयूरमुकुटी | 

` नन्दनुका प्यारा, जिन कसको աա | 
वह बुन्दावनवांश कृष्ण साहेब हमारा है | 
उन्होंने सारी छोक-लाज त्यागकर सुस्पष्ट घोषणा 
कर दी-- 
सुनो. ճարն मेर दिएको कहानी, | 
तुम दरू ही बिकानी, बदनामी भी सहूँगी सँ | 
देवपूजा ठानी, PAW हूँ भुरानी। ` 
: ՀՀ करमा-छुरान ախ տոն տն में ॥ 
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ल‏ س 


մենր सोना, RT सर بو‎ 
तेरे नेह-दाचमें Rem हो दहूँगी में। 
नन्द्कें कुमार: कुरवान तोडी सुरतपर। 
तोंडे «ո प्यारे हिन्दुवादी हे ۱ 
` ARG बस एक द्दी कामना है कि नन्दनन्दन 
TAIT मेरा मन लगा रदे 
պանն ՎՆ داد‎ बदनपर, 
नन्दके ՀՎ առ ոն Ա 
ओर 'नचीर? फरमाते हं | 
“रख ध्यान सुनो, डंडोत करो, जे बोलो कृष्ण कन्हैया की \' 
. 'छाळामूसा? तो कहते & फि मेरे अपराधाको क्षमा 
कर दो, अपने चरणमै आश्रय दे दो । दे प्यारे श्यामसुन्दर ! 
में जुरा या भला ԿՎ हूँ, बस तुम्हारा हे--एकमात्र 
तुम्हारा | 
'गुनाह बद्शो रसाई दो, बसा छो अपने Հորն 
बुरा है या भरा है, जैसा है प्यारा तुम्हास हुँ ४ 
भ्रीकृष्णके RAR ओर भक्तोंकी संख्याकी गणना 
ही नहीं है। मीराँचाई कहती हैं-- 
AU को तो गिरिघर मिडिया झक मारे संसारी !!-- 
मे तो गिरिधर हाथ बिकानी Ն 


शीङृष्णपर जीवन अपित करनेवाले नर-नारियोंकी 
संख्याकी गणना सम्भव नहीं; क्‍योंकि बे प्रत्येक Վո 
लीवको अपनी ओर. खींच लेते है | ազար कृष्णः? 
स्वयं ही खींच लेते हैं | 


एक बछड़ेके पीछे ՀԹ चले जा रहे हैं । उधरसे एक 
गोपी चठकी मटकी माथेपर लिये सिर GFA चली जा रही 
है | उसका ध्यान इनकी ओर नहीं गया | बस, बंछडडेको 
पुकार उठे | गोपी देखने लगी ओर ये मुसकराते बंछड़ेके 
पीछे भागे । ये भागे, तो भागते गये, पर विचारी गोपी 
जहाँ की-तहाँ टकटकी ԱՎ देखती € गयी । देखती 
रह गयी । . 
नाचकरः कूदकर, खासकर) द्वार पीटकरः कपड़े 
खींचकर) पचासौं उपाय करेंगे; पर प्रज-गोपिकांओंकोी बरबस 
अपनी ओर देखनेके लिये विवश कर -देंगे। गोपिकाएँ 
ही क्यों; अजके समख Պա माता यशोदा, बाबा 
नन्द) याय, गोवत्स; ոն तले समसत ली-पुरु्षोका 


मन अपने सुकुमार भ्रुवनमोहन श्यामसुन्दर तन, कमल- 
ԿԱՅ छाछ-छाल चरणों एवं विश्वका मन मुग्ध करनेवाले 
मुखारविन्दकी ओर आकृष्ट किये रहते दैं। पशुपक्षी सभी 
श्रीकृष्णको देखते रहना चाहते, WER उनकी सौन्दय 
सुधाका पान करते रहना चाहते हैं, निरन्तर उन्हें निद्दारते 
रहना चाहते हैं और जत्र वे नहीं दीखते, तब वे व्याकुल 
होते हैं, छटपटाते हैं; उनका मन अशान्त हो ۱ 
उनको निरन्तर देखते रहनेपर भी तृत्ति ही नहीं दोती; जी 
अधाता ही नहीं | उनकी रूपमाधुरीका, उनकी अलौकिक 
छटाका; उनके सुखारविन्द्के दिव्य सोन्दय-सुधाका जितना 
ही पान होता है, उतनी ही तृषा बढ़ती जाती दै, उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही जाती दै | 

जनम अवधि हम रूप Re: 

नयन न ռն भेर \--विंयापति 


` ब्रजवासियोमें गोपिकाऔकी दशाका तो कहना ही नहीं | 
उनके तन, मन प्राण-सभी तो श्रीकृष्ण हें | वे भीक्षष्ण- 
मयी हैं ۱ वे भीकृष्णंकी ۶ ओर श्रीकृष्ण उनके हैं। उनके 
पवित्र प्रेमकी छाया भी यदि आजके al किसी ' 
पुण्यवानको प्राप्त हो जाय तो उनका जीवन धन्य हो जाय | 
इयामसुन्द्रके प्रति उनकी अलोकिक प्रीति देखकर उद्धवजी- 
का जञानाभिमान जाता रहा ۱ उन्हाने कदा-- 
आसासही चरणरेणुजुषासई स्या 
घुन्दावने किमपि गुइमछतोषधीनास्‌ | 
या ET खजनसायपथ च हित्वा 
सेजर्मुछुन्दपदवीं श्रुतिसिविस्ग्याम्‌ ॥ 
) श्रीमद्भागवत १०॥ ४७ | ६१ ( 
मेरे लिये तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि में इस 
वृन्दावन धाममें कोई झाडी, लता अथवा ओषधि- जडी 
बूटी दी बन जाऊं | अहा | यदि में ऐसा बन जाऊंगा तो 
मुझे इन त्रजाङ्गनाऔकी चरणधूलि निरन्तर सेवन करनेके 
लिये मिळती रहेगी । इनकी चरण-रजमें स्नान करके मैं 
धन्य हो जाऊँगा । धन्य हे ये गोपियाँ। देखो तो सही 
जिनको छोड़ना अत्यन्त कठिन दै, उन स्वजन-सम्बन्धियों 
तथा लोकवेदकी आपये-मर्यादाका परित्याग करके इन्होंने 
भगवानकी पदवी, उनके साथ तन्मयता; उनका परम प्रेम 
प्राप्त कर लिया है--ओरोंकी तो वात ही क्या-भगवद्वाणी) 
उनकी निःश्वासरूप समस्त भ्रुतियाँ; उपनिषदे भी अबतक | 
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भगवानके परम प्रेममय स्वरूपको दूँढती दी रहती हैं, प्रास 
नहीं कर पातां | 

जिस क्षण जीवका भाग्योदय हुआ) वस, श्रीकृष्ण सद्य 
हुए । पर सच तो यह है कि वे करुणावरुणालय हैं ही | 
दया ही दया है उनमें | पर जिसपर ոմ Ծան 
बस) वह श्रीकृष्णका हो गया | इस प्रकार ब्रज॒पुरवासियोंको 
उन्होंने मुग्ध कर लिया था; उन्हें अपना बना Բոր था। 
सव खिंचकर उनकी ओर चले गये थे। उनके भाग्यको | 
देखकर देवता भी तरसते थे | 

ԱՎԱԿ: शब्दों णश्च RARER 

Հա وج‎ नित्यता अर्थ है और րր 
आनन्द (CW) अर्थ हवै। इस श्रुतिसि श्रीकृष्ण सदा. 
रसरूप सिद्ध होते हैं | वे रसके अधिष्ठाता हैं, रसदेवता 
हैं। वे ومد‎ हैं, प्रेम-विग्रह हैं । अतः वे रसमय हैं; 
रसेश्वर हैं | प्रेममय हैं, उनमें प्रेम-ही-प्रेम है, वे प्रेम-देवता हैं | 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ दै, परात्पर. ब्रह्म हैं। सर्वलोकमहेश्वर 
हैं| भगवान्‌ विप्णु, आशद्युतोष शिव और देवीके अनेक 
अवतार समय-समयपर हुआ करते हैं | किसीमै उनका अंश 
ˆ कम होता है ओर किसीमें अधिक | भगवानके अवतार 
एकदेशीय, एकक्षेत्रीय और कमी-कभी तो एक व्यक्तिके 
लिये भी होते हैं । कुछ अवताराँमै जगतूका तात्कालिक 
कल्याण होता है । कुछ कालके ԹՂ उसकी उपयोगिता 
रहती है । भगवान्‌ बुद्धदेवने ART प्रचार-प्रसार किया, 
किंतु अब उनकी उपयोगिता कहाँ «Կ रही दै! किंतु 


भीक्ृष्णकी जीवन-लीछा, श्रीकृष्णके उपदेश ՎԹՀ अन्ततक 
छोक-मङ्गलकारी रहेंगे । भ्रीमद्वागवतने स्पष्ट घोषणा की है-- 


53 चांशकलाः पुंसः कृप्णस्तु भगवान Հազ. 
अर्थात्‌ मत्स्य, कूम आदि दूसरे अवतार अंशावतार 
एवं कळावतार हँ, परंतु भगवान्‌ श्रीकृष्ण ազ साक्षात्‌ 
. भगवान्‌ हैं। EDET 9 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो सर्ववेदवेद्य, परासर परब्रह्म परमेश्वर 
۲۱ ब्रह्मजीने देवताओंसे कहा था-- छ 
वसुदेवगृहे साक्षादू HOM पुरुषः «լ 
जनिष्यते: Հատով सम्भवन्तु վարկ 
- ( भ्रीमद्वागवत १० । १। २३.) 
“वसुदेवजीके धर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान्‌ प्रकट होंगे | 


उनकी और उनकी प्रियतमा (भीराधा ) की तेवाके लिये 

देवाङ्गनाएँ जन्म ग्रहण करें U उन्होंने आगे कहा-- . - 
चासुदेवककानन्तः सहस्रवदनः स्बराट | 
अग्रतो भविता देवो हरेः प्रिय्रचिकीषँया ॥ 
विष्णोमाया -भगवती «ո सम्मोहितं जगत्‌ । 

भादिष्टा տեվ «ա सम्भचिष्यति ն 

) श्रीमद्भागवत १० । १ ۱ २४-२५ ) 

“स्वयंप्रफारा भगबान्‌ शेप भी, जो भगवानकी कला 
रोनेके कारण अनन्त हैं | ( अनन्तका अंश भी अनन्त ही 
होता दै ) और जिनके सहल मुख हैं, որսած प्रिय : कार्य 
करनेके लिये उनके पहले ही उनके बड़े भाईके रूपमे 
अवतार ग्रहण करेंगे | भगवानकी वह ऐश्वर्यशालिनी योग-- 
मावा मी, जिसने सारे जगतको मोहित कर रखा है, उनकी 
आशासे उनकी छीलाके काये सम्पन्न करनेके लिये अंशरूपसे 
अवतार ग्रहण करेंगी |! 

11515 317 ده‎ Հավ और 
देवकीके सम्मुख जत्र भगबान्‌ प्रकट हुए, भीक्षकदेबजी 
कहते ह | 

ՎԱՎ نز ریا‎ 
ՀՎ 1 

गळशोभिकोस्तुनं یم‎ 
पीताम्बर सान्द्रपयोदसौभगम्‌ ॥ ˆ ` 


महाह॑चे वूयेकिरीटछ्ष्डर- 
نج‎ 


۱ त्विषा 
विरोचमानं «Կ Հոկ 

( शीमङ्भागवत १० 1 ३ | ९-१० ) 

“वसुदेवजीने देखा, उनके सामने एक अद्भुत ود‎ 

दै । उसके नेत्र कमलके समान कोमल और विशाळ है | 
चार सुन्दर ԱՎԱ शङ्ख, गदा, चक्र और कमल लिये हुए 
दै | वक्षःस्थलपर भ्रीवत्सका चिह--अत्यन्त सुन्दर सुवर्णमयी 
रेला है | गलेमें कोस्तुम मणि शिलमिला रही हे । वर्षा- 
कालीन मेघके समान परम सुन्दर श्यामल शरीरपर मनोहर 
पीताम्बर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदूर्यमणिके किरीट और 
कुण्डलकी कान्तिसे सुन्दर-सुन्दर धुंधराले बाल सूर्यकी किरणोंके 
समान चमक रहे हैं | कमरमें चमचमाती करभनीकी afl 
छटक रही हें | al बाजुबंद और कलाइयोंमे कङ्कण 
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शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आमूषर्णोसे सुशोभित «ան 
HETA अनोखी छटा छिटक रही है |! 

श्रीकृष्ण पूर्णतम परमेश्वर, सर्वे लोकगहेश्वर. Հ. «գ 
सम्बन्धमें भ्रीत्रह्माजीदे वचन दै-- 

चासुदेवोऽचंनीयो घः सर्वळोकमदेश्वरः ॥ 

तथा सनुप्यो$्यसमिति कदाचित्‌ सुरसत्तमाः | 

नाब्रज्ञेयो agai: ۱ 

Ro ६६ 1 १३-१४)‏ ده 

'सर्वलोकमहेश्वर इन वामुदेवक्री पूजा करनी चाहिये | 
हे श्रेष्ट देवताओं ! साधारण गुण्य समझकर उनकी कभी 
अवज्ञा न करना | कारण) वे गङ्ग; चक्र; गदाधारी गहात्रीर्य 
( विष्णु ( हैं ի 

कीभीप्मपितामहने अनेक अतरसरापर सुस्प उन्हे साक्षात्‌ 
وه‎ परमेश्वर कहा । अग्रपूज्ञाके समय चे कहते ईै--- 

कृष्ण एवं हि लोकानासुत्पत्तिरपि चाप्ययः | 

कृष्णस्य हि कृते विश्वसिद्‌ सूतं ۱ 

पष प्रकृतिरव्य़रक्ता कर्ता चेत्र सनातनः | 

परश्र सर्वे भृतेभ्यस्तस्मात्‌ ASTA: ॥ . 

( महा ० सभा० ३८ ۱ २३०२४ ) 

«ջող ही लोकोंके अविनाशी उसत्ति-खान दे | इस 
चराचर विश्वकी उत्पत्ति «48 हुई है; यही अव्यक्त प्रकृति 
और सनातन कर्ता है, यद्दी अच्युत «ԽԱՅ श्रेष्ठतम और 


पूज्यतम दै 1 
वयोबृद्ध श्रीभीष्म फिर भ्रीकृष्णके लिये और कहते ई-- 
पतत्परमकं ۲ ա. यशःए 


पतदक्षरमब्यक्तं «ՎՀ առ ۱ 
( महा० भीष्म० ६६ । १५-१६ ) 
مور‎ परब्रह्म, परमयश, अव्यक्त, अक्षर और 
उनावन तेज हैं |? ब्रह्माण्डपुराणमें आता है-- ` 
यों. वैकुण्ठे «րիա ۱ 
զ एत्र 230237 नरो नाराग्रणश्च ۱ 
स एव वुन्दावनभूविहारी नन्दनन्दनः । 
(जो تسود‎ चतुर्भुज नारायण ( महाविष्णु), जो श्वेत 
द्वीप-पति ( विष्णु ) जो नारायण ऋषि) वही दृन्दावनविद्दारी 
श्रीकृष्ण दै |! E 
۱ इस प्रकारके وه‎ «Ա աու भरे ۱ 
` अगवानमै ये गुण होते س‎ 


1 
بیس Ն.‏ ا 


| भांग 22 


Հաա समग्रस्य զա Հ श्रियः | 
शञानवैराग्ययोइचैव पण्णां अग इतीरिणा ॥ 
. तसम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म; यर लक्ष्मी, शान अर वैराग्य-- 
इन छःको भग कहते हैं । ये छः जिनमें पूर्ण रूपसे हो वे 
भगवान्‌ कहे जाते हैं |! 


खष्टिकी समग्र शक्ति) Հոպ थमं, समग्र यदा, समग्र 
लमी ( सौन्दर्य, माधुर्यं एवं सम्पत्ति )) समग्र शान और 
समग्र वैराग्य श्रीकृष्णमें निवास करते हैं | उनके वाल्यकालसे 
परमधाम-गमनतककी लीला तनिक भी ध्यान एवं विचार- 
पूर्वक दृष्टि डालनेसे उनकी प्रत्येक छीलामै उनकी भगवत्ता 
तथा अनिर्वचनीय महिगाके दशन होते हैं । एक-एक लीला 
अचिन्त्य-शक्तिसम्पन्न ազան सम्बन्धित दोनेके कारण 
सरस एवं मनोमुग्धफारिणी ही नहीं? त्रयतापनिवारिणी एवं 
संसारार्णवसै सहज पार लगानेवाळी भी दै ۱ श्रीकृष्णका सारा 
जीवन ही दिव्य लीलछामय ۱ पूतना-वध, शकठासुर-अधा- 
զեղ, गोचारण; अग्निपान; MITA दधि-माखन- 
भोग; काठिय-दमन) चीरहरण) रासलीला, यशोदाको अपने, 
զան विराट्‌ विश्वकपका दर्शन कराना वर्षेभरतक . गो-वत्स 
एवं ETE बने रहना, कंस-वधके अनन्तर प्राप्त राज्यका 
त्याग; महाराज उग्रसेनका राज्याभिषेक करना, «արխ 
«Հ बढाना, अर्जुनको युद्धके लिये प्रेरित करना एवं विराट 
रूप दिखलाना, कोरवोंकी राजसभामे विलक्षण चमत्कार 


` दिखलाना, अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर रथका पहिया लेकर : 


भीष्मको मार डालनेके लिये आतुर होकर Հայն कर्णाजुन- 
զան कर्णके रथका पहिया զարն घैंसनेपर धमकी ढुद्दाई 
देनेपर अर्जुनका श्र चलाना बंद करनेपर फटकारना और 
तुरंत कर्णके प्राणइरणकी आशा देना, नारदजीको सभी 
«ԲԱԹ महलॉर्मे अपने दर्शन कराना, सत्यभामाके आग्रइपर 
ն. FET आक्रमण कर पारिजात-हरण करना, 


जा्वंदेतीके पुत्रकी प्रातिके लिये आशुतोष ճա 


आराधना करना और महाभारतका युद्ध प्रारम्भ दोनेके पूर्व 


दुर्योधन और अजुन दोनोंके सहायता माँगनेपर दोनोंकों संतुष्ट _ 


कर देना तथा भक्तवाम्छाकह्पतद प्रभुका पाण्डवोके राजसूयं 


यज्ञे աաա पाद-प्रशालन करना आदि. समी छीलाए सरस 
एवं अलौकिक 3 | श्रद्धा एवं विश्वासपूर्यक इन्हें: गा-गाकर | 
इन लीलाओंका चिन्तन-मननकर मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णको . 


उपासनाका फळ प्राकर भवार्णव पार कर सकता. है |. 
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(जन्म कर्म च से दिव्यम?--भगवान्‌ स्वयं कहते हैं कि 
मेरे जन्म ओर कमं दिव्य हैं | वे रहस्यमय दै | उनका रहस्य 
समझना बड़ा ही कठिन दै, पर जो भगवानके दिव्य जन्म- 
कर्मके रहस्यको समझ लेते हैँ; वे उन अनन्त अचिन्त्य महिमामय 
प्रभुके शाश्वत-सुख-शान्ति-निकेतन पद-पद्मांका अनन्तकालके 
लिये आश्रय पा जाते हैं । उन्हें श्रीचरणोंमें स्थान मिल 
जाता है । 


श्रीलोकमान्य तिलक लिखते हैं कि գրվա होनेके 


जीवेम शरदः शतम 


oe‏ سس 
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लिये ( इस रहस्यको समझना ) दूसरा कोई साधन अपेक्षित 
नहीं है; भगवतूकी यही सच्ची उपासना है Ս 

भगवानले भी यही बात कह दी है--- 

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति 0۱ 

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति ST ॥ 

( गीता ४। ९ ) 
(हे अजुन | मेरा वह जन्म ओर कर्म दिव्य अर्थात्‌ 
८ 

अलीकिक दै, इस प्रकार जो पुरुष तत्त्वसे जानता है) वह 
शरीरको त्यागकर फिर जन्मको नहीं प्राप्त होता दै, किंतु 
मुझे ही प्राप्त होता है | 


यम‏ وو ي“ 


जीवेम शरदः शतम्‌ 


( लेखक--श्रीसुरेशचन्द्रजी वेदालंकार, एम्‌० ए०, Wo Հ») 


“जीवेम शरदः وود‎ सौ वर्षतक प्रभुका दर्शन करते 
हुए जीते रहे, यह वाक्य संकेत कर रहा हे कि मनुष्यकी 
आयुकी अवधि साधारण रूपसे सौ वर्षकी है | इस अवधिसे 
कम वर्षोका जीवन अपने «Վա. परिणाम है | पवित्र 
आचरण तथा ब्रह्मचर्य, संयम ओर मोजनसे इस अवधिको 
बढ़ाया भी जा सकता है | “भूयश्च शरदः शतात्‌? यह 
मन्त्रभाग इसीकी सूचना दे रहा दै। इस प्रकार दीषे 
आयुकी चर्चा वेदमें अनेक स्थानोपर की गयी है | अथवे- 
वेदके(८ | २ | २) मन्त्रमे कहा है-- 


जीचतां ज्योतिरभ्येद्यवोङा 
त्वा हरामि झातशारदाय। 
अवसुञ्चन्‌ रूत्युपाशानशस्ति 


ata: आयुः प्रतरं ते दधामि ॥ 


अर्थात्‌ ( जीवतां ज्योतिः ) ՎՏԲ प्रकाशको 
( अर्वाङ्‌) सामने होकर ( अभि आ इहि ) उद्योगसे प्रास 
कर ( त्वा शतशारदाय आइरामि ) दुझको सौ वर्षोके Թգ 
चलाता हूँ; लाता हूँ । ( अशस्तिम ) गंदगीरूपी 
( मृत्युपाशान्‌) मृत्युके اجه‎ ( अवमुञ्चन्‌ ) दूर करके 
(ते प्रतरम्‌ ) तुझे बहुत बड़ी ( द्राघीयः आयुः दधामि ) 
लंबी आयु देता हूँ | इस प्रकार वेदोंमें और प्राचीन «ԹԱ 
बार-बार दीर्घायु प्राप्त करने तथा उसके साधनोंको व्यवहारमें 
ढानेका उपदेश दिया गया दै | वेदके ईशोपनिषद्के; जो 
ATT ४० वॉ अध्याय दै; दूसरे मन्त्रमै सो बर्ष जीनेकी 
इच्छा करनेका अधिकार उसी व्यक्तिको दिया गया दै, जो 


सवस्बर ४-- 


कम करता हुआ इतनी आयु बिता सके, अकर्मण्य या 

शक्तिदीनको नहीं | उपर्युक्त ՀՀՀ»: कहा गया है कि यदि 

सौ वर्षकी खाभाविक आयु प्रास करनेकी अभिलाषा है तो-- 
“जीवतां وه‎ ۱ 

अर्थात्‌ “सामने होकर जीवितोंके प्रकाशको प्रास कर | 


- जो मर गये, सो मर गये, उनका क्या चिन्तन और क्या 


स्मरण ! वे अब हमारा कुछ नहीं बना सकते; कुछ नहीं 
बिगाड़ सकते। बनाना-बिगाइना तो जीवितोंका कार्य है; 
अतः सामने आ--कर्मक्षेत्रमे अवत्रीणं हो-उद्योग कर. भोर 
जीते-जागर्तोसे प्रकाश ले | देख जीवितोंने केसे प्रकाश प्राप्त 
किया, तू भी वेसा कर |? यहाँ जीवित व्यक्तिका तात्पये 
उस मनुष्यसे नहीं) जो कोएकी तरह जीवित है ओर भोजनसे 
अपने प्राणोंकी रक्षा कर रहा है | ऐसा जीवन) जो प्रकाश- 
रहित दै, जो खच्छतासे हीन दै, जिसमें दूसरोंको «Վ 
दिखलानेकी शक्ति नहीं? जिसमें दूसरोंके लिये अपनेको 
मिटा देनेका सामथ्य नहीं) वह मृत व्यक्ति है | कुछ व्यक्ति 
मरकर भी जीवित रहते दै | खामी शंकराचाय; महात्मा 
बुद्ध, सुकरात, महर्षि दयानन्द, खामी अद्वानन्दको कोन 
मरा हुआ. कहेगा ! जिसका जीवन गंदा है; वह मरा हुआ 
है। यही कारण है कि इस सन्त्रमे स्पष्ट कहा गया है, 
“अवसुञ्चन्‌ मत्युपाशानदास्तिमः गंदगीरूपी मृत्युके फन्दोको 
छोड़ो । यही कारण हे अपवित्र आचरणवान्‌ व्यक्ति 
शारीरिक और मानसिक «ՀԱՅԱՑ फसकर आयुको नष्ठ 
कर Յո, परंतु चरित्रवान्‌ व्यक्ति उत्तम भोजन, नियमित 
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ब्यायाम, योग्य प्राणायाम आदिके अनुडानसे «ոո 
भवतु ते Հգ) तेरा शरीर पत्थरके समान AAR 
शरीरको स्वस्थ TAT ओर स्वस्थ «ու Հպ आत्मा- 
का प्रवेश होगा | आत्मोन्नतिके लिये कामः क्रोध, ՀԽ 
मोह) अहंकार आदि दुष्यंसनोंका संथा त्याग करना होगा | 
पवित्र आचरणके लिये प्रभुका दशनः श्रवण और प्रवचन 
आवश्यक है | यदि जीवनके प्रत्येक eî अणु-अणुमें 
व्याप्त रहे प्रभुको हम देखते Հ, ՀՎ ओर संग्रामके 
कोलाहळ्से आकुछ समस्त संसारमै रहते हुए भी यदि हमें 
क्षण-क्षणमें स्मरण हो कि विश्वकों दर्शन शक्ति दे रहे प्रभुकी 
दिव्य आँखें हमें देख रही हैं तो हमारे कर्म शुभ होंगे | 
आचरण पवित्र होगा | जीवन दिव्य होगा | शुभकर्म) 
पवित्र आचरण तथा दिव्यजीवन आयुकी अवधि बढ़ानेका 
प्रथम साधन है | कठोपनिषद्में कहा है-- 
नाविरतो दुश्चरिताक्नाझान्तो नासमाहितः | 
नाझान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्लुयाव կ 
(२।२। २४) 
अर्थात्‌ जो दुराचारसे नहीं हटा; जिसकी इन्द्रियाँ 
शान्त नहीं हुई, जो सावधान नहीं और इसलिये जिसका 


मन 375۳5 दै, वह कितना ही पण्डित क्यों न हो; इस : 


आत्मतत्त्वको नहीं पा सकता | 
هد‎ कहा है-- 
धअन्नाजहीमो अशिवा थ्रेञ्सन ।! 

' TF աՆ जो अपवित्र दै, उसे यहीं और अभी 
छोड़ Հ ۱ इस ग्ंदगीका त्याग करनेसे अवश्य आयु 
ՀՎ होगी । 

आयुकी दीधेताके लिये दूसरा प्रधान साधन ब्रह्मचर्य 
है | ब्रह्मचय शब्दकी महिमा और इसका अर्थ तो कमी 
विस्तारसे बादर्मे देखेंगे; परंतु इसका भाव भी वही है जो 
पवित्र आचरणका Հ | AF कहते हैं օա सब 
शक्तियोंका चराना? जिससे वे Ծար न चरे । प्राचीन 
भारतीयोंकी आयु, शक्ति, ज्ञान और श्रेष्ठताकी दुळनामें 
आजके भारतीयकी दुर्बल स्थिति ओर अल्पायुको देखकर 
स्वामी विवेकानन्दने प्राचीन भारतीर्योकी शोय-शक्ति और 
आधुनिक भारतवासियोंका आत्मविनाशी दोवेल्य स्पष्ट 
करते हुए कहा--।जिस जातिके सिंह-गर्जनसे सातो समुद्र 
विचलित हो उठते थे; जिस जातिके भूकुटि-संकोचनसे 
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दिशा कॉप उठती Վե उस जातिने शक्तिबीज ब्रह्मचर्यका 


परित्याग कर आज सियारोंकी-सी अधम और निन्दनीय 
जिंदगी अख्तियार कर ली दे | 

2۳57 ओर संयमसे at शक्ति आती है और 
शक्तिते 5448. होती है । ազ अरविन्दने बड़ौदा 
कालेजके छाोंको बिदाईका आशीर्वाद देते हुए एक बार 
कहा था--“रुब सत्योका निचोड़ तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही 
सत्य है कि नित्रेलतासे बड़ा पाप जीवनमें कुछ नहीं है | 
तुम्हारे सारे मुक्तिअभियान इसीके लिये हाँ, यही मेरी 
कामना है। जहाँ तुम इस कुम्भकर्णसे मुक्त हो गये, इसे 
तुमने जीत लिया, वहाँ तुम संसारके RAR गौरवको 
अनायास जीत लोगे ।? 

स्वामी दयानन्दके सुपु2 शरीर ओर तेजोद्दीप्त मुख- 
मण्डलसे प्रभावित एक जर्मन द्शनशझासत्रीने उनसे इस 
स्वास्थ्य और तेजखिताका रहस्य पूछा और कहा-स्वामीजी | 
क्या प्रत्येक व्यक्ति आप-जैसा सुन्दर शरीर ओर प्रदीप्त 
प्रतिमा प्राप्त कर सकता है १? 


खामीजी ERR ओर बोले--'जो जैसा चाहता है वैसा 
वन जाता है | दुःख यही है कि मनुष्य केन्द्रित भावते कुछ 
चाहता नहीं । तुम संकल्प करो, संयमका पालन करो; 
एकाग्र ՅԱՅ मनम सुस्वास्थ्य एवं सुबुद्धिकी तेजोमयी - मूति 
प्रतिडापित करो तो उस मूर्तिके अनुरूप ही तुम्हारा तन; 
सन वन ۲ 

इस संकल्प, शक्ति ओर պագ लिये ար 
प्रभुका दर्शन दो, कानोंसे उसीका श्रवण दो, Ծան उसीका 
प्रवचन हो--यही ब्रह्मचर्यं है | ब्रह्मचर्यं) وود‎ अथवा 
ATT फल ազա निम्न ակ इन्द्रियोंकी 
ՅԱՅ तथा ՀՎ आयुष्य ही वताया गया है ۱ वहाँ 
लिखा है-- ۱ 

यो चे तां ब्रह्मणो वेदाद्धतेनाद्रता पुरम्‌ | 

तस्मे ब्रह्म च ब्रह्माश्च चक्ष प्राणं प्रजां ददुः կ 

नवे तं चक्षजेद्वाति न प्राणो जरसः पुरा | 

56 यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ 

) To १० | २। २९-३०) 

अर्थात्‌ जो उपासक अमृतसे वेष्टित ब्रह्मकी नगरीको 
जानता है; उसको ոա और ब्रह्मजनित इतर देवता चक्षुः 
प्राण ओर प्रजा देते हैं| जो ब्रह्मकी नगरीको जानता है 


«Կաթ करक याम ee क, ور ور‎ Ss کی خاک ی‎ թաց ی‎ “gy N rrr कम 


۱ 
۱ 
| 


8 


| 
| Հ 
| ए 
۱ 
| 


रह 
| 


| 
| 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
| 
۱ 
| 





»եԿ ‘ON AU 


संख्या ११ ] 





rm‏ مت ~ - आलम का. - .Ը. ss‏ و تسوت وی 


उसे चक्षु आदि इन्द्रिय तथा प्राण अर्थात्‌ आयु बुद्धावस्थाके 
पूवं नहीं छोड़ते | 


पाश्चात्य वेज्ञानिकांकी चमत्कारिक मयी खोजें 





१३०२३ 


"क i म | سوج‎ ri ممح‎ amen սաս 


- me uncer = 











भक्ति, पवित्र आचरण और ավալ मागं अपनाना 
होगा | आइये, इम պն प्राथना कर--- 


इस प्रकार ईशोपनिषदूके द्वितीय मन्त्रम कर्म करते हुए Տ भावना रहे արն 

ही सौ वर्षकी आयु प्राप्त करनेकी इच्छा की गयी दै और सदा रात दिन आठे याम। 

कहा गया दे कि जो इस प्रकार जीनेकी इच्छा करेगा अरुण ՀՈՎԱՆ ԱԿՆ 

उस मनुष्यमें कर्म लिप्त नहीं होगा | इसके लिये हमें प्रमु- Հն दिन տ. Հա 
— SIPEG PT 


पाश्चात्य वेज्ञानिकोंकी चमत्कारिक नयी खोजें 


| आयु, यावन, स्वास्थ्य आर शक्ति बढानेका एक उपाय | 
( छेखक-डाबटर औरामचरणजी महेन्द्र, Ko ५०, पी-एच्‌० डी०, विद्याभूपण, दर्शनकेसरी ) 


मनुष्यकी जीवनीशक्तिः यौवन ओर आयु इत्यादिकी 
अभिवृद्धिके تنس‎ qara वैज्ञानिक नित्य नयी-नयी खोजें 
कर रहे हूँ | चिकित्सा-विज्ञानमै अनेक आधुनिक खोजें बड़ी 
उपयोगी हैं | इनपर विश्वमै अनेक प्रयोग हो रहे हैं। यहॉ- 
पर युवा शक्ति बढ़ानेके TAH नयी जानकारी दी जा 
रही दै | यह विभिन्न सूत्रांसे एकत्रित की गयी है | 


प्रमुख सोवियत जीव-विज्ञानवेत्ताका अभिमत 


` सोवियत संघके जीव-विज्ञानवेत्ता ब्ल्डादिमीर निकितिनके 
नवीनतम प्रयोगाँका निष्कर्ष यद्द है कि उपवासद्वारा फिरसे 
जवान होना ओर अपने यौवनको बहुत दिनोंतक बनाये 
रखना सम्भव है | अनेक व्यक्तियोंके जल्दी मरनेका कारण 
जरूरतसे ज्यादा भोजन खा डालना ओर सो वर्षसे पूर्व 
ही अपनी पाचनशक्तिको RTE लेना है | पहले अधिक 
भोजन किया जाय ओर फिर उसे पचानेके लिये अनेक 
प्रकारकी दवाइयां खायी जाये, यह एक मूर्खता है जो 
वर्तमान सभ्यताकी देन है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि 
पेट ओर अधिवृक्क ग्रन्थिया वृद्ध होनेकी प्रक्रियामै अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं | 


उनका विश्वास है कि समयके साथ-साथ պարը 
असाधारण परिवर्तन आ जाता है | हार्मोन उत्पन्न करनेकी 
इस क्षमतामें' कमी होती «Ա है। हार्मोन पोषक तत्त्वोसे 
सम्बन्धित टिशुओंकी सहायता करते ն परंतु अधिवृक्क 
ग्रन्थियाँ भिन्न प्रकारके हार्मोन उत्पन्न करती हैं और इन 
ग्रन्थियोंकी उत्पादन-क्षमतापर उम्र बढानेका कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता | 


प्रोफेसर निकितिनने इसे ओर स्पष्ट करते हुए कहा है 
कि इस प्रकार हामौनक्का दो किस्मोंके बीच संतुलन बिगड्ने 
लगता है। इस संतुलनंको ठीक करनेमे उपवास सहायक 
हो सकता है। जब शरीरमें भोजन नहीं पहुँचता, तो ՅՈՎ 
7۳57713۲۳۲ उत्पन्न किये जानेवाले हामोनकी अधिकता 
शरीरमें भोजन न होनेके कारण सपने लगती है | परंतु 
उन्होंने इस वातपर भी जोर दिया है कि उपवास-कालमें 
पर्यात शुद्ध जळ Վ GT प्रयोग भी आवश्यकतानुसार 
किया जा सकता है | जलसे शरीरकी आन्तरिक शुद्धिमे बहुत 
मदद मिलती है | उनका कहना है कि रोमन աշ 
वेखासियनका तरीका अत्यन्त अनुकूल है अर्थात्‌ «ՎԱՎ. 
दो दिनका व्रत । शरीरकी जरूरतके अनुसार पेट भारी होनेपर 
उपवास किया जा सकता हे । 

उपर्युक्त वैज्ञानिकके निष्कषे कि सावधानीसे नियन्त्रित 
उपवासके द्वारा खास्थ्य; आयु) यौवन ओर शक्ति बढ़ सकती 
है, चूहोंपर किये गये कई वर्षोके अनुसंधानकायका परिणाम 
हैं । चूहोंकी अधिकतम उम्र ढाई ՀՎ होती दै, परतु भोजन- 
के विषयमै सावधानी बतेनेसे उनकी आयुको चार वर्षोतक 
وج‎ सफल रहे हूँ | उन्होंने Հո समयःसमयपर भूखा 
रखनेके बाद यह सफलता प्राप्त की दै | रूसमें आजकल 
कुछ चिकित्साल्योमे उपवास ओर जळके सेवनकी बिधिको 
कई रोगोंके उपचारके लिये इस्तेमाल किया जा रहा है । 
उपवासद्वारा मानसिक रोगोंसे लेकर इवास-रोगतकमे अद्भुत 


नापा 
बरनर मेकफेडनके विचार 


अमेरिकन विचारक बरनर मेकफैडनने अपना समस्त | 
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जीवन स्वास्थ्य, यौवन और शक्तिकी वृद्धिसम्बन्धी खोजोंमे 
लगाया था ओर अंग्रेजोंने स्वास्थ्य-सम्त्रन्धी अनेक व्यावहारिक 
ओर प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे हैं। उन्होंने उपवाससे लाभके 
تتسد‎ लिखा है कि 'सम्यताकी प्रगति Հան ज्वारके 
समान समतोल न होते हुए भी कभी ऊँची एबं कमी नीची 
हुआ करती दै | जो वैज्ञानिक सिद्धान्त प्राचीन «Թ 
लोगोंको माळूम थे, वे मध्ययुगमै छत्तप्राय हो गये थे। वे 
ही सिद्धान्त थोड-वहुत देरफेरकर अर्वाचीन TT या तो 
Հարի दृष्टिसे देखे जाते हैं; या संशोधित «մ प्रस्तुत 
किये जाते हैं ।? 

उपयुक्त मतके «րա: रूपमे वे लिखते हैं कि सोर- 
सिद्धान्त, जो पैथेगोरसके RAR मालूम थे, वही एक 
हजार वेके वाद इतनी दृदतक भूले गये कि मानो नष्ट 
अटलांटिक महाद्वीपका कभी अस्तित्व भी न था | छडविन 
जेनके सेकड़ों वर्षे पहले ग्रीक लोगोंको यह मालूम था किं 
जिस प्रदेशमे घनी जन-संख्या दो, वहां ब्यायाससे आखेट- 
की पूर्ति की जाय ۱ डियोडुइसके दो हजार दर्ष पहले वायु, 
खल, प्राकृतिक भोजन; फल, शाक-तरकारियों ओर व्यायाम- 


_मात्रसे शरीरको पुनः स्वस्थ वनानेवाळे प्राकृतिक चिकित्सक 
_थे ۱ जब यूनानी ओर रोमन «ՀԱԿ अपने उच्च शिखरपर 
पहुँची थी, उस समय भी यह एक नियम-सा हो गया था 
कि तन्दुरुसी ओर मानसिक शान्ति चाहनेवाले मनुष्यको 
दिनमै एक बार ही भोजन करके संतुष्ट हो जाना चाहिये; 
अर्थात्‌ जबतक दिनमरका कार्य पूर्ण न हो जाव और भोजन 
पचानेका अवकाश न मिले, तबतक भोजन न किया जाय | 
भूमध्य समुद्रके किनारे बसनेवाळे अनेक पुराने 5 
दिनमें केवळ एक बार भोजन करनेका प्रचलन चला आता 
रहा | आदमी दिनभर काम करनेके पश्चात्‌ लगभग पाँच बजे 
लोटते थे । नारियाँ भोजन तेयार रखती थीं | घरके सब 
व्यक्ति आनन्दसे बेठकर खुशी-खुशी भोजन करते थे | स्त्री- 
पुरुष दोनों ही इतने अधिक थके हुए रहते थे कि सूखी 
रोटीमें भी आनन्द आता था | भोजन करना सम्पूण 
परिवारका एक तरहका उत्सव होता था । अमीर-गरीब 
दोनो, समयसे पहले बार-बार थोड़ा-थोड़ा खाकर भूखको 
नष्ट नहीं करना चाहते थे । भोजनाल्यमै प्रवेश करनेसे पूवे 
दिनभरकी रोजी इत्यादिकी समस्त चिन्ताओंको दूर रखते 
थे | मोजनके समय वे बढ़े प्रसन्न, उल्लसित और इषित 
रहते थे | कमी-कभी वाद्य ՎԿ संगीतकी मधुर etd 
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` शुँजती रहती यी । उन छोगोंका विश्वास था कि इस | 


तरहका आमोद-प्रमोद पाचनक्रियामें सहायक होता है | उन | 
दिनोंका यह भोजन सूर्यास्तसे पहले किया जाता था और | 
घुमने-फिरने, आनन्द-मस्ती करने? गायन-द्त्य-वादद्वारा 
मनोरक्षनके लिये भी काफी समय बच जाता था । दोपहरका ' 
भोजन तो वे जानते ही न थे । सुबहको सिर्फ़ रोटी या | 
दो-चार बिस्कुट काफी समझे जाते थे | प्रातःकाल अध्ययन) | 
चिन्तन और मेहनत करनेके समय खान-पान या सोने; | 
निठल्ले बेठनेमें अवगुण समझा जाता था | कदाचित्‌ नब्बे | 
प्रतिशत सुशिक्षित ग्रीसनिवासी और साठ प्रतिशत रोमन- | 
लोग ՀԵՐՑ वीच Շար զ २२ Հա अन्तर | 
अधिक नहीं मानते थे | 


जर्मनी एवं उत्तरीय րոմ भोजनमें Հ घंटेका | 
अन्तर जरूरी माना जाता है | वहाँ आजकल भी दिनमें | 
केवल दो बार भोजन करनेवाले अधिक हैं | सच तो यह है | 
कि अधिक भोजन खाना, FER खानेकी आदत 
आदमीकी खुदकी बनायी हुई है। अधिकतर Յա अधिक 
खानेकी वजहसे बीमार चल रहे हैँ या जल्दी बूढ़े होकर 
मर रहे हैं | शरीरकी आवश्यकता इतनी अधिक नहीं होती, 
जितनी हम दरअसल गलतीसे समझ ՀՀ हैं । मन्दाग्नि, 
पेटके अफारे, अपच, दस्त, भूख खतम हो जाना--ये सब 
अधिक भोजन करनेके दुष्परिणाम हैं । पाश्चात्य Թ 
रइनेवाळे भी अब इन रोगोंको दूर करनेकी हष्टिसे उपवास-- 
हर सातवें या पंद्रहव दिन भूखे रहनेका महत्त्व समझने 
लगे हैं | वे सब इस निष्कषपर पहुँचे हैं कि यौवन, ՀԱ 
ओर जिंद॒गीको वढ़ानेके लिये उपवास आवश्यक है | 


भारतीय इट्टिकोण 


ऊपर विदेशियोने उपवासको क्या समझा दै, यह स्पष्ट 
किया गया है । पर भारतीय विचारक ओर स्वास्थ्य-विज्ञान- 
वेत्ता तो उपवासको आरम्भसे ही धमका एक अंग ही 
मानते आये हैं | शारीरिक ՀԱ दूर करने ओर मानसिक 
विक्ाराँको दबानेके लिये हमारे यहाँ एकादशी आदि उपवासक. 
धार्मिक विधान है। पंद्रह दिनोंके संचित अनावश्यक खाद्य भस्म 
हो जाते हें | उन पदार्थोके भरे रहनेसे हमें वास्तविक क्षुधा 
नहीं लगती | शरीरको स्वच्छता उपवाससे होती ۱ अधिक 
खानेसे इन्द्रियोंमें ऊष्माका वेग बढ़ जाता दै, मनमै वासना 
और दूपित विकार पैदा होते हैं और जब विपयविकार। | 


| 
| 
۱ 
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बासनाएँ अधिक उद्दीत Հե तो साधक क्या करे १ नियम- अशक्ति तत्र आती दै, जव अंदर दूषित मळ पदार्थं अधिक 


ब्रत-उपवासके द्वारा वासनाओंका नाश करे | 
आधुनिक भारतीय आयुर्वेदिक पद्धतिके अनुसार 
उपवासके टीक տին ज्वर; सन्निपात ( निमोनिया) 
जुकाम, जलोदर, हैजा, कुष्ट, स्वप्नदोष खाँसी, दमा, सूजन 
आदि रोग हट जाते हैं । मनके रोगोंगें उपवाससे झारीरकी 
विकृति हटती है | विषय-वासनाओंसे विरक्ति उत्पन्न होती 
है और भगवचिन्तनमै मन लगता है । मनके स्वस्थ 
होनेपर बुद्धिकी निश्चयात्मिका स्थिति ओर ամ एकाग्रता 
होती हे । ईश्वरीय भजनम मन արզ लिये ही योगी 
और तपस्वी बड़े-बड़े उपवासं किया करते हँ । उसी 
उपवासको ब्रतके Հազ पुकारा जाता दै | एकादशीके दिन 
ब्रत रखनेके लिये कहा गया है--'तपो नानशनात्‌ परम्‌? उपवास- 
से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है | “बतं नेकादशीसमम्‌? अर्थात्‌ 
एकाद्शीके समान अव्य कोई व्रत नहीं दै | कहा है-- 
 एुकाद्शीत्रत नाम सचेकासफलप्रदस्‌ | 
qai न HFT पक्षयोरुभयोरपि ॥ 
TT सर्वदालानामोंपर्ध रोगिणासिव | 
աա «Հաաա निर्मितिकादशी ۱ 
एकावशेन्द्रियेः पापं यत्‌ कृत येन वा द्विजाः | 
नरो निर्धूय तन्नूनं भीतः स्वगंतिमानू ՀՎԱ 
महापातकयुक्तोऽपि युक्तोऽपि ۱ 
एकादश्यां निराहारः स्थिरया याति परं पदम्‌ ॥ 
याद रखिये एकादशी व्रतको «ՀԳ लिये माताको 
तरह उपकारी) रोगियोंके लिये ओपधके समान सवके रक्षार्थ 
बना हुआ माना हे । यह rE TA किये हुए ՎԱՅ 
हटाकर ब्रतीको खर्गमें ले जाता है | यह महापातकोंको एक 
दिनमै दूर करता दै | 
इसके अतिरिक्त अमाबास्या-पूणिमाके त्रत, भगवानकी 
अवतारःतिथियोंके ब्रत, ԹԱ लिये हरतालिका, सावित्री, 
गौरी आदिके असंख्य ब्रत धर्मके րկ निर्धारित हैं | 
उनमें उपवासकी ही प्रधानता | आजकल जो कई जगह 
ब्रतके दिन अन्नका त्याग करके विभिन्न प्रकारके ԿՈՏ भोजन 
किये जाते हैं, वह तो एक प्रकारसे त्रतके नामपर किया 
खानेवाला अनाचार है जो त्याज्य दै | 


मनुष्यके जीवनमै «անար कुरूपता, अल्पायु ओर 


एकत्रित हो जाते हैँ ۱ पसीना तथा «րառ 
गंदगी पूरी तरह नहीं निकलती | डाक्टर տազ RET 
अमेरिकाके प्रसिद्ध उपवास-विशेषज्ञ हो गये हैं | आपने अपने 
प्रयोगोंके वलपर जो लिखा है; Հգ बड़े कामकी सलाह है-- 


“उपवासको मैं Վավ स्थिर रखनेकी कुंजी समझता- 
हूँ । यह पूर्ण और स्थायी स्वास्थ्य देता है । अपने उपवास- 
सम्बन्धी ज्ञानको मैं संसारकी सभी मूल्यवान्‌ RRR 
मूल्यवान्‌ समझता हूँ | उपवास प्रकृतिकी स्वास्थ्य-संरक्षक 
विधि दै, जिसके द्वारा प्रकृति نو‎ मानसिक ओर शारीरिक 
रोगोंसे सुरक्षित रखती है । मेरा यह तात्पर्यं नहीं किं मुझे 
चेचक या मियादी बुखारजैसे भयंकर रोग कभी नहीं दो 
सकते | मैं एक कसरती प्राकृतिक चिकित्सकको जानता हूँ 
जो समय-समयपर मियादी बुखार पैदा करनेवाले कीटाणु 
पीकर देखा करता है कि क्या उसका शरीर निर्विकार है! 
किंतु मुझे इस सीमातक जानेकी आवश्यकता नहीं है | मुझे 
इतनेसे ही संतोष है कि ऐसे तीब्र और जीणे रोग, जिनसे 
लोग प्रायः पीड़ित रहते हैँ, मुझसे दूर चले गये हैं और 
जत्रतक मैं अपने इस विश्वासपर कि तबियत खराव होते 
ही, जुकाम होनेपर, सिरदर्द) थकान या जीम गंदी दिखायी 
देनेपर या अँगुलीके कटनेसे हुए घातके जल्दी न सूखनेपर 
उपवास प्रारम्भ कर दूँगा अटल रहूँगा--उपवासके ठीक 
प्रयोगसे मुझे कोई भी जीर्ण रोग होनेकी सम्भावना 
नहीं है |? 

एक दूसरे चिकित्सा-विशन-विशेषज्ञ प्युरिंगटन साहब 
लिखते हैं---(यदि आप मानसिक ओर शारीरिक स्वास्थ्य 
यौवन) जीवनका आनन्द, स्वतन्त्रता या शक्ति चाहते हैं) 
तो उपवास कीजिये और RF जल पीजिये | आपको 
सोन्द्य, विश्वास, हिम्मत; गौरव-सरीखी निधियाँ प्रात 
करनेके लिये भी उपवास करना चाहिये | पंद्रह दिनमै . 
निश्चय ही उपत्रास करनेसे मनुष्यकी नैतिक ओर आव्यात्मिक 
उन्नति होती दै, उसकी दैवी बुद्धि और सात्विकता जागती है 
और वह պամ विशालताका अनुभव कर पाता है |! 


अतः आप उपवाससे लाम उठाया करे ओर कमसे- 
कम प्रत्येक एकादशीके दिन केवल जल या ԱՎ 
लेकर निराहार ब्रत किया कर | | 


०‏ وچ وی وت 
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रामायणपर नया दृष्टिकोण 
( हेखक- व्योहार श्रीराजेन्द्रसिहजी ) 


रामायण एक चरितकाव्य है | उसका प्रारम्भ नारद 
वाल्मीकि-संवादसे होता है । वाल्मीकि पूछते हैं कि इस 
समय कोन सबसे श्रेष्ठ चरित्रवान्‌ है और वलवान्‌ है-- 

को साम्रथ इहि Յան AM गुनवान। 

को धर्मश «Հա को, «ոզ सत्यप्रमान ॥ 

चरित्रका अर्थ है मानव-चरित्र | महामानवके ՏԱԿ 
साधारण मानव अपना चरित्र बनाते हैं | वैसे रामको 
विष्णुका अवतार माना गया है और उपमा पूर्ण करनेके 
लिये भरतको शंख; शत्रघ्नको गदा ओर लक्ष्मणको शेषावतार 
बताया गया | (अनन्तात्मा वे लक्ष्मणः--पद्मपुराण) वाल्मीकि 
रामायणमें भी इस प्रकारके वाक्य आये हैं कि राम विष्णुके 
अघे भाग हैं; भरत चतुर्थ भाग ओर बाकी चतुर्थ भागमें 
लक्षमण ओर IT हैं-- 

_ कौसल्याजनयद्‌ रामं दिग्यंलक्षणसंयुतस्‌ । 
Rute महाभागं” ` ` "`` `" ( वा० १1१८ ॥ १०) 
वास्मीकिंने इतना अवस्य कहा है कि राम पराक्रमे 

विष्णुके समान थे- 
«ան विष्णु सौम्य जिमि सोमा । क्रोध աակ տրա सुहोमा ॥ 
म्रीयते सततं रामः स हि चिप्णुः सनातनः | (रा० ७। १२८) 
अध्यात्मरामायणरमे उनको परात्मा ब्रह्म ही माना 
गया है | उसके आधारपर तुलसीदासजीने भी उन्ह 
զո सिद्ध करनेके ही लिये रामचरितमानस लिखा | 
श्रुति सेतु पकक राम तुम्ह जगदोस माया ۱ 
जो सुजति जगु पाति हरति रुख पाइ कृपानिघान की ॥ 
रामने अपनेको प्रश्‍त मनुष्य ही कदा | 
रामको इश्वर मान लेनेपर उनके द्वारा क्रिये गये 
आश्चर्यजनक कार्योका अर्थ ळग जाता है; किंतु वाल्मी किका 
उद्देश्य लोगोमे कुतूइल या आश्रय उत्पन्न करना नहीँ, बल्कि 
मानव-चरित्रकी विशेषता बताना 411 तुलसीदासजीने राम- 
को इश्वर मानते हुए भी उनके सानव-चरित्रको काफी ऊँचा 
उठाया है? किंठ उनकी कमजोरियोंको लीलामात्र कहकर 
टाल दिया है | उन्होंने यदद तो अवश्य कहा दै कि-- 
करत चरित नर ոա संसुति ۱ 


` उन्हें घनुर्वेदकी विशेष शिक्षा दी थी | चारों भाई सुन्दर) 


किंतु रामको मनुष्य माननेवालांको पाखंडी ओर अधम 
तक कहनेमें उन्होंने संकोच नहीं किया-- 

कहि सुनहि अस अघम नर ग्रसे जे मोह पिसाच | ' 

पाखंडी ՀԱԿ बिमुख जानहि झुठ «Հակ | 

वाल्मीकिने एक ओर रामके महान्‌ गुणोकी भी चर्चा की 
है और दूसरी ओर मानवसुलभ भावनाओंका भी वर्णन 
किया है-जेसे सीताविरहर्म विलाप करना आदि | 
तुळसीदासजीने भी लिखा दै; किंतु इससे यही शिक्षा मिलती 


हे कि इतनी आपत्तियोंके आनेपर भी उन्होंने पुरुषार्थको 


नहीं छोड़ा ओर जंगली जातियोंकी सहायतासे रावण- 
ՀԱՅ प्रबल वेरीका विनाश किया | 
रामायणकी कथा दशरथके EAT आरम्भ होती 
है | «ան बहुविवाहकी प्रथा प्रचलित थी | दशरथ मी 
इसके अपवाद नहीं थे ۱ कहीं-कहीं उनके १०८ रानियोंकी 
कथा है | उनमें तीन रानियाँ प्रमुख थीं । बुद्धावस्थामे 
उनके चार पुत्र उत्पन्न हुए | ՀԱ परस्पर प्रेम और 
सद्भाव था । वेद-वेदाङ्गमे वे निष्णात थे | कुलगुरु वसिष्ठने 


बलवान्‌ ओर विद्यावान्‌ Հ | 
राक्षसांके नाश करनेके लिये विश्वामित्रके साथ राम- 


लक्ष्मण वनको गये और वालकपनमें ही उन्होंने و‎ 
दमन कर दिया | यज्ञमें विन्न करनेवाले सुवाहुको मार डाला. 


ओर मारीचको दूर भगा दिया । 


आयोम और «աի सदा संघर्षं चला आया है | 


आयकऋषि यज्ञरूप Մոդա: और राक्षस रुद्रके उपासक 
ER गये हैं | रुद्र शब्द ही उग्रताक सूचक है । उनके 
क्रूर कर्मोके कारण वे राक्षस कहलाने लगे | उन्हें मांसभक्षी 
ही नदी, नर-मांसभक्षीके रूपमै चित्रित किया गया दै իչ 
आर्योक्री त्यागवादी और ազին भोगवादी Հանձ 
संघर्ष होना अनिवाय था । यज्ञ त्यागका प्रतीक दै | अतः 
राक्षस उसे TE करना चाहते थे | राक्षसोर्मे सबसे प्रबळ 


# अव भी एक समाचार था कि चीनके एक पक्षके लोग दूसरे 


पक्षके एक सूत मानवको पकाकर चट कर गये । ये राक्षस ही तो हैं | 


2 
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संख्या ११ | 


` रामायणपर नया दृष्टिकोण 
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क‏ سس سس سس تست 


राजा रावण हुआ | उसने सभी आर्य राजाओंको परास्त क्रिया। 
केवल अथोध्याके अनुराज्यने उससे टक्कर ली; किंतु वह भी 
हार गया | अन्तमं उसने कहा “सै तो दुर्भाग्यसे हार गया; 
किंतु मेरे कुलमें तुम्हारा हन्ता उत्पन्न होगा ।? 
(To To 5134) 
अयोध्या ओर जनकपुरके रास्तेमै घोघरा और गङ्गाके 
ՀԱՅ मारीच-सुवाहुने इतना अत्याचार कर աա था 
कि चारों ओरफा देश उजाड हो गया था। 
मुदित चान्य घन युत मन भावन किये Կնա चनहीन भयावन ॥ 


नरां ही नहीं, नारियोंने भी उग्र रूप धारण कररक्खा था। 
जरा-सी आहट पाकर राक्षसी ताड़का राम-लक्ष्मणपर टूट पड़ी 
थी | अतः उसपर बाण चलाना अनिवार्य हो गया | 

सुनत सब्द क्रोधित दुखदाई । तेहि दिसि और ताइका घाई ॥ 

इस दलका उच्छेद होनेसे उत्तर भारतमै राक्षस राजाओं- 
की सत्ता समास हो गयी | मारीच अपने प्राण लेकर समुद्रतट- 
पर जानेको वाध्य हुआ । 

विश्वामित्र अपना क्षात्रधम छोड़कर वसिष्ठकी प्रतियोगिता 
करनेके कारण ब्राह्मणधर्मका पालन करने लगे थे। अतः 
उन्होंने स्वयं अख्न-शस्रका प्रयोग न कर रामकी सहायता FÎ | 
जो अञ्जविद्या तथा यन्त्रविद्या ( बळा और अतिबला ) 
उन्होंने सीख ԿՎ थी, वह सब राम ओर लक्ष्मणको 
सिखला दी जो बादमें राक्षस-दमनमे उनके काम आयी । 


रास्तेमें ही गोतम ऋषिका आश्रम था; जिनकी स्री 
अददस्याको इन्द्रने भ्रष्ट कर दिया था| वह ऋषिके शापसे 
पीड़ित थी । जव रामने उसकी करुण कथा सुनी, तब 
उनमें करुणा उत्पन्न हुई | तपस्यासे पवित्र हुई अहल्याका 
उन्होंने «ած स्पशे किया ओर गोतम ऋषिको समझाकर 
अपने साथ रखनेके ԹՎ राजी किया | वाल्मीकिके 
अनुसार अहल्याकी कथाका यही रूप है | 
निराहार तप करहु दुखारी । भस्म शायिनी बात «ոլն կ 
रही 2۳5۲ तप जीबन सबही । सहस वर्ष इमि बीतहिं «ակ 
x >< x १८ 
भभेउ साप मोचन सुखदाई। तासु चरन परसे रघुराई ॥ 
अध्यात्मकारके अनुकरणपर तुळसीदासजीने अहल्याको 


तपपु् तो कहा है; किंतु रामके चरणस्पशंसे उसका उद्धार 
माना हे-- 


ԿԱՎ ۷5 पावन सोक ۰ 
प्रगट भई तप पुंज सही! 

विदेह राजाओंकी पदवी जनक थी | उनके ապր 

यह धनुष FEA प्राप्त हो गया था | 
न्यास मूत सिव धनुष सुद्दावा । मम पूर्वज रच्छित चकि आवा կ 

इसे त्रिपुरारिका धनुष कहा गया है | जान पड़ता है 
वह रुद्रउपासरकोका TF था | उनकी सभ्यता नष्ट हो जाने- 
पर वे उसे छोड़कर दक्षिणकी ओर चले गये थे | कहा 
जाता दै कि इल चलाते समय जनकको सीता मिली थीं | 
हो सकता दै कोई उन्हें खेतमें छोड़ गया हो । पुरातत्तकी 
खोजके समान ही उनके पूर्वजोंके 305 गड़ा हुआ यह 
धनुष मिला होगा । 

उस समय تاه‎ स्वयंवरकी प्रथा थी | बल्की 
परीक्षा करनेके लिये जनकने इते साधन बनाया और उसी 
वरके साथ सीताका विवाह करनेकी प्रतिज्ञा की जो उस 
धनुषपर डोरी चढ़ा दे | बहुतसे राजाओंने उसे देखा किंतु 
कोई भी उसे चढ़ानेमें समर्थं न हुआ | जब विश्वामित्र- 
के साथ राम जनकपुर गये तो उन्हें भी यह धनुष दिखाया 
गया | एक संजूघामै रक्खे हुए Պո सेवक लोग उनके 
पास लाये | 

सचिव बोकि सिय ազ ۱ 
रामने ज्यों ही उसपर ազ चढ़ानेके लिये उसे 


` उठाया कि वह टूट गया | असलमें उसे तोड़नेकी कोई 


प्रतीक्षा नहीं थी । कथा है कि रावण और बाणने उसे छुआ 
तक नहीं ओर मस्तक नवाकर चले गये; क्योंकि वह उनके 
आराध्यका धनुष था| बात ठीक जान पड़ती है | इससे 
ऊपर छिखी हुई बातका समर्थन हो जाता है | तुलसीदास- 
जीने इस कथाको नाटकीय रूप देनेके लिये धनुषयशकी 
रचना की है और इस प्रसंगको बड़ा ही आकर्षक बना 
दिया है | ۱ 

उग्र भावके परशुराम भी Հար थे ओर उनको 
भी अपने आराध्यके धनुष Հավ दुःख हुआ | उसका 
समाचार सुनकर वे दोड़े आये और रामसे अयोध्या जाते 
समय रास्तेमें मिळे | धनुष टूटते ही समाम नहीं आ धमके 
जेसा कि अन्य रामायणोंमें वर्णित है | 

राम-सीता-विवाहृके साथ लक्ष्मण-उमिला, भरत-साण्डवी. 
ओर शजनुष्न-भ्रुतिकीतिका विवाह निविष्न सम्पन्न हुआ और 
सब लोग अवधपुर लोटे | 
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विवाहके समय राम-सीताकी क्या अवस्था थी, Հ 
प्रन उठाया जाता है | हिंदीमें एक दोहा प्रचलित है-- 
बर्षे अठारह को सिया सत्ताइसके राम i 
पद्मपुराणसे प्रकट होता है कि विवाहके बाद १२ वर्ष 
तक राम-सीता अयोध्यामँ रहे-- 
तत्र द्वादशव्षोणि «տո सह सीतया।' 
रमयामास धमोत्मा नारायण इव նակ 
वाल्मीकि-रामायणसे भी प्रकट होता है कि तेरहवें वषे 
राज्याभिषेककी तैयारी की गयी थी-- 
तत्र॒ «ԽԱՎ वर्ष TRAE प्रसुः | 
अभिषेचयितुं रास समेतो राजमन्त्रिसिः ॥ 
(To ३ ۱ ४७। ५ ) 
विवाहके समय सीताकी अवस्था १८ वषे ओर रामकी 
२५ वर्ष खयं सीताने बतलायी है-- 
सम भतो Հաաա 7۰ । 
अष्टादश हि वषोणि मम जन्मनि गण्यते ॥ 
इसमें १२ वर्षं जोड़नेपर वनवासके ապ सीताकी 
अवस्था ३० ओर रामकी ३७ वर्ष निकलती है | अस्तु; 


श्रीराम-वनवासका असली कारण 
जब राजा दशरथको अपनी वृद्धावस्थाका भान हुआ 
तब उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र रामको युवराज RFT विचार 
किया । सबने इसका समर्थन किया, किंतु बीचमें एक 
बाधा आ गयी | केकेयीके वरदानोंके कारण रामको वनवास 
जाना पड़ा | ऐसा सभी रामायणकार कहते हैं | किंतु वाल्मीकि- 
ने इसका रहस्योद्घाटन किया है कि विवाहके समय ही 
केकेयीके पिताने दशरथसें यह वचन ले लिया था कि केकेयीके 
पुत्रको ही राज्य दिया जायगा। रामने यह बात भरतसे 
कही, जब वे उन्हें लोटानेके लिये चित्रकूट गये थे 
पुरा आतः पिता नः स मातर 1 
मातामहे Հարվի राज्यञ्जुल्कमबुत्तमम्‌ կ 
( वा० To २ ۱۰9۱5 ( 
इसी प्रकार शान्तनुसे मत्स्यगन्धाका विवाह करनेके 
पूवे उसके पिताने वचन ले लिया था कि उसीका पुत्र 
राजा होगा | 
` देवासुर-संग्रामके समय केकेयीने क्षत-विक्षत Tuî 
ail रक्षा की थी । उसी समय दो वरदान माँगनेकी 


कल्याण 





| 
[ भाग ४१ | 
س‎ 
बात वाल्मीकिने लिखी है ( वा० २। ९ ) | अध्यात्मम तो | 
यह वात लिखी दे फि Հոն समय केकेयीने रथचक्रमै | 
अपनी अंगुली ewî, इसलिये दशरथ प्रसन्न हो गये । | 
किंतु पहली वात अधिक युक्ति-युक्त जान पड़ती है । इसी ! 
कारण दशरथने युवराज वनानेकी जल्दी की और भरतको | 
अपने मामाके FR नहीं զալ । साथमें जनकको भी | 
नहीं զազա जिसमें यह कहनेको हो कि जल्दीमे दोनों- | 
को नहीं बुलवा पाये । 
न तु केकयराजानं जनकं Վ ۱ 
स्वरया चानयामास पश्चात्तो श्रोष्यतः भियस्‌ ॥ ۱ 
(Talo To २। १। ४८) | 
समझमें नहीं आता कि ऐसी क्या जल्दी थी कि रामके 
दोनों նպ सम्बन्धियोंको ऐसे महत्त्वपूर्ण अवसरपर नहीं | 
बुळवाया । दशरथने वसिष्ठसे स्पष्ट कहा कि भरत ननिद्दाळमे | 
हं । इस बीचमै दूसरे ही दिन रामराज्याभिषेक ՊԿՀ, 
देखना है-- 
भरतो मातुलं ոշ गतः 
अतोऽभिषेक्ष्ये श्वो रामं भवती चाचुसोद्तास्‌ ॥ 
इस अवस्थामै केकेयीका क्रुद्ध हो जाना स्वाभाविक था | 
विवादके समय उसके पिताने «ԱՎ राज्य देनेका वर 
माँग ही लिया था । युद्धकी सद्दायताके समय एक ओर वर | 
माँगकर उसने पहले वचनकी पुष्टि कर ली | मंथराने सुझाया | 
कि एकसे भरतको राज्य और दूसरेसे रामको वनवास माँग 
ले । दूसरा वर पहलेकी प्रतिक्रिया मात्र है | साधारण दशामै | 
वह दूसरा वर न माँगती किंतु संदेहजनक जस्दीमै अभिषेक 
करनेके कारण उसने भरतके राज्यपर पूरी तरह प्रतिष्ठित हो 
जाने तक रासको बाहर रखना ही उचित समझा | 
चतुदेश हि वर्षाणि रामे प्रत्रांजिते वनम । 
«գա ATA ՀՎ स्थास्यति ते ۱ | 
 (वा०रा० २।९। ३१) 
रोग प्रश्‍न करते हैं कि कैकेयीने १४ वर्षके ही वनवास- | 
की क्यों माँग की | रामायणके टीकाकारोंने इनके बहुत-से 
कारण वतानेका प्रयत्न किया है | एक कारण यह हो सकता 
है कि इतने लम्बे समयमै भरत अच्छी तरह राज्य” 
शासन जमा लेंगे ओर इतने लम्बे प्रवासके बाद रामका | 
लौटना भी असम्भव हो जायगा । दूसरा एक कारण यह. 
भी हो सकता है कि १२ वर्ष तक रामने बिबाहके बाद 
राज्यसुख भोगा | अब इसके «Վատ 


| 
1 
1 
Հաաա | 
۱ 
| 


۱ 





6۳۸ է ] 
अधिक «ՅՅ: पोगें।। ; किंतु» वर्षोकी :*राणनाका. कोई 
विशेष ,मदत्त्वनद्दी जान पड़ता ।:मुख्य चातः यही है कि 
भरतका;;राज्य़ अकण्टकः हो |...» 
इस” सब 'काण्डमे' ' दशरथकी कमजोरी ओर केकेयीकी 

कठोरता 'ही सामने आती दै । इस. सम्बन्धमें' तुलसीदास- 
जीकीः युक्तिं बड़े कांमक्री जान ԱՅ ` 

«Իզա निरता भवन किये “जनु घरि देह सनेहे । 


दशरथ अपनी «ապա ओर - स्नेह-प्रवणता 
दोनोंकी ՀԱԿԱ पड़े हुए थे । अपने वचनको भी नहीं 
तोड़ना चाहतें थे ओर रामको भी नहीं छोड़ना चाहते थे । 
उनमें इतनी इढ़ता भी नदी थी कि जोर देकर कह 
देते कि मेरे वचनांकी अपेक्षा मन्त्रिपरिषदका निणय 
अधिक प्रामाणिक है; क्योंकि, वह वंश-परम्पराके भी 
अनुकूल है | ज्येष्ठ पुत्रको ही राज्य मिलता आया है | 
परिषदुर्मे इतना «Թ नहीं था कि. वह अपने निर्णयको 
कर्यौन्वित कर सके | कंहा जा. चुका . है कि दशरथने 
ՀԱԻ कह सुनाया. था कि “मुझे बंदी करके रामका 
अभिषेक कर दिया जाय |? लक्ष्मण इसके पहले हीं उन्हे 
बंदी बनानेको तैयार थे किंतु रामने यह सब नहीं 
होने दिया; क्योंकि इसमें उनकी राज्यलोछपता सिद्ध 
होती ۱ मन्त्रीगग केवल ՀԿ बतळाकर रह गये और 
गुरु वसिष्ठका बताया हुआ उपाय कि रामकी जगह 
सीता ही राज्य कर, सीतादेवीको स्वीकार नहीं हुआ | 


यदि केवल राजनीतिका::शांसन:, होता तो यह.घटना 
दूसरे, प्रकारका मोड़ लेती; किंतु यहाँ तो घरका शासन 
मुख्य . था. |: रामने Ո अपने, वनवासका.. वरण . क्रिया; 
क्योंकि उससे प्रेय और श्रेय दोनों: सघते ՎԱՅ» 
यह था -कि: भरतको; «անա रहा, था. ओर, श्रेय’ 
यह कि . उन्हें वनवासके... दुष्ट दमन. ՀԽ :मुन्रि-सिलनका 
अवसर मिल , रहा. था, | ` अध्यात्मरामायणमे तो नारद 
रामूको . यह «ա. ՅԱ आते (है कि उन्हे .दुष्टदमनका 


महान उद्देश्य, भूल तो اد‎ किंतु. उन्दें तो कोशुळके. 
सौमित्र राज्यकी अपेक्षा, वनका, विशाल साम्राज्य Re, 
रहा था | तुलसीदासजीने दोनों उद्देश्यौको बड़ी अच्छी, 
तरद्‌ प्रकट किया हे-- ल पूरक 


मरत प्रान प्रिय Կան राजू! निधिसब निजि मोहि सन मुख आन ॥ 
पिता दीन्द मोहि कानन राजू ! जह सन माति मोर बढ़ काजु॥ 


TRE ५-४ 


शमायंणंपर; नया दृष्टिकोण 
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. . “इसलिये उन्होंने Վ दी वन जानेकी जल्दी की) 


शायद . वह. क्रिसीको नहीं Վա कि भरतके आने तक 
उन्हें रोक रखते; यद्यपि राम भी बह. सुझाव कभी 
स्वीकार न करते; ՀՅ ան AAT. उनका: वन- 


गमन. :कठिन हो जाता | यहाँ, कविय़ोंने दशर थको TRE 


ओर ;कामीके .-रूपमें चित्रित, किया है ।.. वास्मीकिने। भी 
ऐसा : मान्न प्रकट किया दै:-- 
“कामातेश्र Հաա: पिता. ' दशरथः स्वयम*। 
कैकेय्या: , प्रियकामाथ तं रास ` नाभ्यषेचयत्‌ ॥ 
(To रा०३।४७। १२-१३) 
किंतु अध्य़ात्मकारने उनके ' सत्यप्रतिज्ञ ह्ोनेपर 
ՀԷ जोर' दिया-- i 
न TR: पिता ղատ कामी नेव मूढधीः । ˆ 
पूर्व मतिश्र॒तं तस्य. : सत्यवादी : ददौ अयात्‌ः॥ 
۱ (:अध्यात्म० ९ ) 
तुलसीदासजीने उन्हें सत्य ओर प्रेम दोनोंका एक 
साथ, निर्वाह .करनेवाळा बतलाया है | उन्होंने रामके զան 
कहलाया है ۱ ۱ 
तजेउ मोहिं जिहि वचनहि रागी । तनु परिहरेउ प्रेम पन पागी॥ 
` इस सब घटनामें रामका संयमपूण आचरण उनकी 
महानताको भी सिद्ध करता है। उन्होंने किसी प्रकारका 
तनिक : भी .- विरोधका. माव प्रदर्शित नहीं किया ' । वे 
दशरथकीः परवशंता तथा केकेयीकी कठोरता दोनोंको 
अच्छी तरहसे जानते थे। वे यह भी जानते थे कि भरत 
उनके - बिना . राज्य कमी स्वीकार नहीं करेंगे । 
दररथने. सोचा था कि «ա अनुपस्थिति ही रामके 
राज्याभिषेकका सबसे अच्छा समय दै | 
चिग्रोषितश्च भरतो 5 5۱ . 
तावदेवाभिषेकस्ते ոտա सतो կ... 
( वा० रा० २४। २५ ). 
भरतके विषयमे. भी उनको संदेह बना रहा । भरतको . 
ԿԱՅԻ समझते हुए भी वे मानते ये कि स्वार्थके. | 
कारण उनका चित्त मी बदल सकता हे । (o रा० २४) | 


इससे भरतको ननिह्दाळं मेजनेका उद्देश्य उनका स्पष्ट 
हो जाता हे | ऐसी परिस्थितिर्मे यदि केकेयी उनपर संदेह ' 


1 ԾՎ 


करे तो उसमें क्या आश्रय दै । दशरयने जिसे ԿԳ 


१३१० 


कल्याणे 


| मांग ४१ 





अभिषेकका उपयुक्त अवसर समझा था; उसीको केकेयीने 
उनके ` वनवासका उपयुक्त अवसर समझा | इसलिये उसे 
दोष देना व्यर्थं दै | 


यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या रामको यह पता नहीं था 
कि उनके पिता केकेयीके विवाहके समय ही उसके पुत्रको 
राज्य देनेका वचन दे चुके थे ! उनको ऐसा अवश्य पता 
था | इसीसे उन्होंने ՀԱՅ चित्रकूटमें यह कहा भी था । 
किंतु जब दशरथने उनको दूत भेजकर. केकेयीके «ոա 
बुलाया, तब भी उनको संदेह नहीं हुआ :कि उनको 
वनवासकी आज्ञा मिलेगी | दूतके आनेपर उन्होंने सीतासे 
कहा किं “अवश्य ही पिता ओर माता मेरे अमिषेकके 
` सम्बन्धमें ही मन्त्रणा कर रहे होंगे । माता केकेयी मेरे. पक्षमें 


ही उनको प्रेरित कर रही होंगी |? 
लक्षयित्वा ह्यभिग्राय ग्रियकामा सुदक्षिणा | 
. संचोदयति राजानं मदर्थमसितेक्षणा ॥ 


(To रा० २ । १६ ԱՀ) 
` इससे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती दै कि यद्यपि भरतको 
राज्य देनेके लिये राजा वचनबद्ध हैं; किंतु केकेयी मेरा 
हित चाहनेवाली है ओर मुझको ही राज्य दिलानेके लिये 
दशरथसे आग्रह कर रही है ओर कह रही दै कि इसीमें 
मेरी प्रसन्नता दै | 


सा ոա मद्दाराज॑ । 
जननी चार्थकामा मे केकयाधिपतेः सुता ॥ 


वहीं टीकाकारोंने इसका यह अर्थ लगाया कि केकेयी 
मेरा दुष्ट-दमनका अभिप्राय जानकर मुझे वनमें मेजनेके लिये 
अनुग्रह कर रही है | पर यह क्लिष्ट कल्पना जान पड़ती दै | 


किंतु केकेयीके मवनमें AT रामको दूसरा ही दृश्य 
उपस्थित मिला | राज्यके बदले वन जानेकी आज्ञा मिली | 
उन्होंने माताकी आशा स्वीकार की । पिताने कमी उन्हें 
स्पष्ट आज्ञा नहीं दी | बल्कि वे यह चाहते थे कि राम उन्हे 
बंदी बनाकर राज्यासनपर बैठ ՀԱՎ | भरतको राज्य मिलने- 


पर उन्हें कोई आश्रयं नहीं हुआ; क्योंकि वे पहलेसे जानते 


थे | वनवासकी आज्ञापर उन्हें अवश्य आश्रय हुआ; किंतु 
एक अनासक्त पुरुषके नाते उन्होंने उसे सहष शिरोधार्य 
किया । उन्होंने कॅकेयीसे प्रसन्न होकर कहा-- 


श्रत्वा गतब्यथो रामः कैकेयीं वाक्यमब्रवीत्‌ U 
अनुक्तोऽप्यत्रभवता ` भवत्या 7 
चने वक्ष्यामि विजने वर्षाणीह ۱ 
۱ ( वा० रा० २। १९। २३) ` 
उन्होने अपने पिताजीकी मरणासन्न अवस्था तथा 
माताकी विपन्नावस्थाको देखते हुए भी अपने पक्षमें.कोई 
तक उपस्थित नहीं किया | न.तो उन्होंने अपने राज्याभिषेकके 
क्षमे गुरुजीकी सम्मतिकी दुहाई दी ओर न जनपदके 
निर्णयका ही आश्रय लिया | ՀԳ आगमनतक 
रुकनेकी भी आवश्यकता उन्होंने अनुभव नहीं की) 
यद्यपि भंरतकी सम्मतिं जानना अत्यन्त आवश्यक था; 
किंतु यह दूसरोंका काम था ।.एक आज्ञाकारी पुत्रके. रूपमें 
यिना ननु नच किये माताकी आज्ञा मानना उनका धर्म था | 
्राणोको बाजी लगाकर भी पिताके दिये हुए वचनको पालन 
करनेमें वे सहायक होना चाहते थे, बाधक नहीं | ۱ 
जैसे राजाको रातों-रात तैयारीकर TUE प्रातःकाल 
राज्याभिषेक करानेकी जल्दी Վե उसी प्रकार रातभर Վո 
दुःसह अवस्थापर ध्यान न देकर केकेयीको सबेरे ही रामको 
वनवास भेजनेकी जल्दी थी.| यदि भरत अयोध्यामें होते 
तो वे उनके अभिषेकका आग्रह करते; किंतु इस समय 
तो उसका काम उनके कण्टकोको दूर करना था॥ एक _ 
बार रामका अभिषेक होते ही राजनियम और परम्पराके ' 
अनुसार भरतको उनका अनुजीवी बनना पड़ता-- , ..... 
ज्येष्ठमेवाचुगह्वाति सततं BR धनम्‌ । ` 
अन्ये तमनुजीवेयुयेथेच ` पितरं तथा ॥ 
( मनु० ९1 १०५) 
दूसरे राजाओंमें यह सामान्य नियम था; किंतु इक्ष्वाकुं 
Հոլ विशेष नियम था-- 
सतत राजपुत्रं ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते। 
राज्ञामेतत्समं «աար विशेषतः ॥ 
 (वा०रा०२।७३।२२) : 
केकेयीके पिताने इसी नियमका अपवाद करनेके खयि | 
भरतको राज्य देनेका वचन छिया था । केकेयी शायद _ 
उसको भूल भी गयी हो; किंतु दशरथकी संदेइजनक जल्दी. 


( սոհօ|7 haste ) ने उसे सजग कर दिया और | 


मन्थराकी सामयिक चेतावनीने उसे सावधान और सुदृढ | 
बना दिया । रः 
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सामयिक परिप्रेक्ष्यमें मन्त्र بت‎ 


( लेखक--श्रीगोविन्दजी ՀՈԿ एम्‌० ५०, सा० रत्न ) 


आजके विज्ञानकी सबसे बड़ी विश्वसनीयता यह है कि 
वह व्यावहारिक है | ա शक्ति दै, नवीकरण है | 
कोई भी वस्तु कितनी भी प्रामाणिक हो, कितनी भी सत्य 
और सुन्दर हो) यदि उसे «որ नहीं लाया जाय तो 
वह अविश्वसनीय बन जाती है, उसमें नवीकरणका सौन्दय 
नहीं रहता ۱ भारतके कई उपयोगी, निरापद ओर आश्चयं- 
जनक विषय भी इसी अव्याबद्दारिकताके कारण निष्प्राण 
हो चुके, जिसका मूळ कारण है हमारा मानसिक पतन; 
स्वामिमानकी कमी । यदि भारतके योग्य व्यक्ति हमारी 
प्राचीन शानराशिको युगभाषामें, ERR रूपमें 
पुनर्जीवित करें तो वह सामयिक विज्ञानके लिये बहुत बड़ा 
वरदान सिद्ध हो सकता है | «ապ भी इसी 
अव्यावहांरिकताके कारण चमत्कारहीन हो गया है। इसके 


लिये हम उन प्राचीन ऋषियों या विद्वानांको यह” दोष 


देकर कि उन्होंने परम्परा नहीं बनायी, बरी नहीं हो सकते; 
क्योंकि इस प्रकारकी साधना उस युगमें एक वर्गाविशेषके 
ही RRA थी, दूसरे उस युगमे विद्या गुरु-परम्परासे चलती 
थी । आजकी तरह छापनेकी योग्यता उस युगके पास 
नहीं थी | 

` जिन मन्त्रीको हम काल्पनिक कह Թ हैं वे किसी 
जमानेमें जन-सेवाके साधन थे | रोग-निवारणसे लेकर मोक्ष- 
प्राप्ति तकका कार्य ये मन्त्र करते थे | हम कह सकते हैं 
कि भौतिक विज्ञानका चमत्कार हम देख रहे हूँ, देख सकते 
हैं, इस प्राचीन विज्ञानते हमें कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है । 


` बात ठीक तो है किंतु इस भौतिक विज्ञानके विकासके 


लिये कितने व्यक्ति क्रियाशील हैं, कितना पेसा و‎ 
किया जा रहा दै, कितने परीक्षण किये जा रहें हैं ओर मन्त्र- 
शास्त्र-जेंसे विषयपर क्या प्रयत्न किये गये या किये जा रहे 
है--इस बातको सब समझ सकते हैं ओर इसके साथ ही 
इस अवरोधका समाधान हो जाता है | 


आजके विज्ञानके अनुसार AF निहित ध्वनि कोई 
महत्व नहीं रखती; क्योंकि պ ध्वनि ( ओडिबल 


साउण्ड ) यदि डेढ सौ वर्षोतक निरन्तर उत्पन्न की जाय | 
तो उससे केवल एक प्याळी पानी गरम करने लायक ऊर्जा, 


उत्पन्न हो सकती है; किंतु भारतीय मतानुसार तो इस श्रव्य 
ध्वनिको निम्नभ्रेणीकी ध्वनि माना जाता है | सबसे अधिक 
प्रभावशाली ध्वनि तो केवळ अनुभव की जाती है। मानसिक 
जपमें होठ तक नहीं Red । हमें श्वासमें ही वह ध्वनि 
प्रस्फुरित होती अनुभव होती है | इसका स्पष्ट अर्थ यह है 
कि जो हमें अनुभव होता है; उस शब्दके लिये स्फोट 
आवश्यक होता है ओर यह भी सम्भव है कि उस स्फोटको 
नापनेके लिये आजके विज्ञनके पास कोई साधन नहीं हौँ | 
कर्णातीत तरंगें उत्पन्न करनेके लिये हमारे शरीरमें कोई 
ऐसा अवयव नहीं है किंतु जो जपमें स्फोट होता है वह भी 
उन कर्णातीत तरंगोंसे कम प्रभावशाली नहों हैं | भारतीय 
सिद्धान्त शब्दको AT खरूप मानकर उसकी प्रतिष्ठा 
करता है तथा शब्दमें एक ही तन्मात्रा दै । शेष «ՀԱ 
तन्मात्राऔँका मार बढ्ता जाता है | «արագ आकारा- 
तत्त्वकी साधना की जाती है ओर योगमें वायुकी । योगी प्राण- 
वायुके द्वारा जिस कुण्डलिनीका जागरण करता दै, उसीका 
जागरण मन्त्रके स्फोटसे हो सकता है | जिस अगम्य स्थितिको. 
योगी प्राप्त करता दै, वही स्थिति आकाश-तत्त्वकी उपासनासे 
सुलभ हो सकती है | 


वास्तवर्मे FTE केवल ध्वनिविज्ञान ही नहीं हैः 
भावनाविज्ञान मी है । ध्वनि तो गुणित करनेवाली शक्ति 
है | मुख्यतः मन्त्रकी भावना क्रियाशील रहती है | ध्वनिकी 
तरंगे क्रमसे गमन करती हैं ओर विचारोंकी चुम्बकीय शक्ति 
(~~)रुपर्मे गमन करती है। आभ्यास करनेपर दोनोंकी एक ही 
गति हो सकती है । वेदाकी ऋचाओंके स्वर इसी क्रमकी 
पुष्टि करते हैं | घ्वनिविज्ञानकी विशेषता अगर देखनी है 
तो संगीतशास्र दै, जिसके परीक्षण स्थावर और जंगम 
जगत्पर किये जा रहे हैं | पहले दीपक जळते थे | आज गाये 
रागसे मुग्ध होकर अधिक दूध देती हैंश पेड-पोधे जल्दी 
बढ़ते हैं अर्थात्‌ शक्तिके उपयोगोमें ही परिवर्तन हुआ है, 
मूल शक्ति तो अक्षुण्ण दै तथा इन प्रयोगोते यह तो स्पष्ट हो 
ही जाता है कि इस माध्यममें शक्ति दै | भारतीय परम्परा 
नुसार वैखरी बृत्तिसे जो स्फोट होता दै वह अधिक शक्तिशाली । 
और պարզ होता दै | अतः इम मन्त्रका .फार्मूखा .. 
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و ری ی 


शब्द? भावना शक्ति= मन्त्र होता है | ध्वनि अपने: 


आपमें एक वातावरण है | संध्याके समय «ԱԱ 


गूँजती वादथोंकी ध्वनि एक भक्तिभावनाका संचार «ՀԻ 


है तो युद्धके समय बजनेवाली बाजेकी घुन वीर-रसका 
उद्दीपन करती $ | मृत्युके समयका संगीत श्रोतांके मनमे 
करुणाका भाव उत्पन्न करता है। यह है ध्वनिका प्रभाव जो 
अन्ताराष्ट्रीय साम्य है; इससे प्राणीमात्र प्रमावित होता है | 
दूसरी विशेषता शब्दकी संवहनीयता होती है । शब्द 
ठोस वस्तुके माध्यमसे भी गमन कर सकता है | एक ठोस 
वस्तुको एक तरफ यदि ठोका जाय तो वह ध्वनि दूसरी तरफ 
सुनी जा सकती दै । रेलगाड़ीके बहुत दूर रहनेपर भी 
पटरियोमे खट-खटकी आवाज होने लगती ê | इस सब- 
का यह अर्थ होता है किं शब्दकी शक्ति अपरिमेय होती 
है | एथ्वीपर जितने परिवर्तन होते हैं; उनमेंसे बहुतसे 
शब्दके द्वारा किये जाते हैं । इसके साथ ही यह भी सर्वे- 
विदित है किं शक्तिके लोतोमिसे शब्द भी एक शक्तिका 
खोत | भीषण झब्दसे व्यक्ति भयभीत हो जाता है; मकान 
धराशायी दो जाते हैं और मधुर शब्दस इर कोई प्रसन्न 
हो जाता है । कमी-कभी हमारे कानोंमे किसी परिचितं 
गानेका अथवा झन्दावलीकी शूँजका भान होता दै जब कि 
प्रत्यक्षम उसका कारण कही भी ՀԱ रहता | इसका अर्थ ՀՎ 
नहीं दे कि वह हमारा զիս տոպ है; वर वह ध्वनि 
गूँज रही होती है और हमारे कान उसे अहण कर लेते हैं । 
इसी तरह कई बार इमे अपरिचित खरोंका भी भान होता 
हे, किंतु हम उनपर ध्यान नहीं देते; क्योंकि इमारा-उनका 
कोई पूर्व सम्बन्ध नहीं. रहता । और इसी अर्थमें भारतीय 
विज्ञान कहता 1-2۳75 तदू ब्रह्माण्डे? | किसी भी 
इन्द्रियको प्रबळ और विद्युद्ध कर SAT वह प्रत्यक्ष और 
परोक्षका ज्ञान कर लेमेमें समर्थ हो जाती दै | यह अनुभव हमे 
शब्दकी शक्तिका ज्ञान करा देता है | विचारोके चुम्बकीय 
प्रवाइका परीक्षण हमें होता रहता दै | जेसे किसी सिंहकी गुफा- 
के पास जानेपर ՅԷ खतः भयका भान होता है, रोमाञ्च 
हो उठता हे | रात्रिमें डाकुओंद्वारा आतंकित क्षेत्रमै प्रवेश 
कर ळेनेपर मनमें एक अनजानी आशंका छा जाती हे | इस 
कर्थनर्मे, कि पहले ऋषियोंकी कुटियामें सिंह ओर मृग एक 
` տարա: एक साथ पानी पीते थे, भी यही विचारोंकी 
शक्ति प्रभावशाली रहती थी । किसी भी कुत्तेको हम 


>: هی‎ देखते दें तो वह पूँछ दिळाने ळग जाता हे ओर 


Ճա 
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देखनेपर.. գմա है ۱ इसमें भी उसी वैचारिक‏ هد 


` विद्युतं-शक्तिका प्रवाह प्रभावी होता है | इस सबसे यह जाना 
और माना जा सकता है कि शब्द ओर विचार दोनोंमें एक 


प्रबल शक्ति रहती है तथा خزود‎ इन दोनों ही शक्तियों 
का समावेश ԿՏ... ս 

` भारतीय लिपि और अक्षर पूर्णतः वैज्ञानिक, हैं. तथा 
उनकी घ्वनियाँमै एक. विशेष प्रकारका रहस्य छिपा हुआ 
है। इसके साथ यह कठिनता अवश्य हैं कि उन تا‎ 
का पूर्ण विश्लेषण, गुण ओर प्रभाव . विशदरूपसे , विवेन्वित 
नहीं किये गये, जिसका «րա भी उन ऋषियोंकी सूच- 
पद्धति ही है। मन्त्रमै आस्था? एक प्रबल ओर, आवश्यक 
तत्त्व होता है जिसके लिये लोग आनाकानी करते 18 


बिना आस्थाके भी मन्त्रशक्तिका अनुमद ओर प्रयोग किया. 


जा सकता दै; किंतु उसमें बिलम्ब अधिकं लगता है; क्योंकि 
मन्त्र अपने आपमें एक विशिष्ट वातावरण रखता है तया 
उसकी निरन्तरतासे व्यक्ति उस वातावरणसे अवश्य प्रभावित 
होता है । मन्त्रोके साधनमें किसी मन्त्रको दस हजार बार), 
किसीकी एक लाख बार ओर किसीका ԳԿԿ किया.जाना: 
निर्दिष्ट होता दै Լ यह सब .उस मन्त्रकी और उद्देश्यकी 
विशेषतापर निर्भर «ա... 


जिप पाण्डु रोगकी चिकित्सा. ऐलोपैथी दो और तीन | 
सत्ताहम कर सकती दै, आयुर्वेद एक Հոոմ करता दै: 


उसीकी चिकित्सा मन्त्रके द्वारा तीन दी. दिनमै कर दी 


जाती है ओर विशेषता यह कि रोगीको नं दवा दी जाती 


है; न परहेज बताया जाता है | झाइनेपर जिंस पानीमें हाथ 
दिलाया जाता है, वह पानी ही पीछा हो जाता है और 
तीसरे दिन तो पानी साफ दो जाता. है । इस प्रकारको 
चिकित्सा करनेवाले अब भी मोजूद हैं | टाइफाइड एक 


भयानक बीमारी दै, इसके इलाजर्मे बड़ी सावधानी बरतनी, 


पड़ती है ओर इसके साथ दी इसका इलाज महगा भी 
पड़ता है; किंतु यह सुनकर हर किसोको आश्चयं . होगा कि 


मैंने एक व्यक्तिको देखा है जो उसे झाडकर साफ कर देता. 


है ओर वह भी तीन ही दिनमै, जिसपर विशेषता . यह कि 
रोगी न आ सके तो उसके कमीज-बनियानको ही 5 
दिया जाता दै । आजतक उनकी यह चिकित्सा ' कभी 


असफल. हुई हो, यह EAH आया न सुननेमे |“ 
साँप काटेका इलाज करनेवाले तो प्रायः प्रत्येक प्रान्तर्म मिल ' 
जाते हैं ओर उनकी विचित्र विधियाँ भी इमळोग/ सुनते! 
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ही रहते हैं; किंतु आज हम उनपर विश्वास करनेको 'तैयार इसपरसे विश्वात उंठता जा. रहा है। पर इसका अर्थ थः 


नहीं हैं। यही एक कारण दै कि ये सब विधियों इस्त होती कमी नहीं होता कि यह शास्त्र ही शठा है। आजं इसे प्रचलित 


जा रही हे, इन्हें हमने ' ही अन्धविश्वास कहकर देव 
माने लिया दै, दूसरा कारण यह मी हैं कि इस. विज्ञानके 


किया जाय और «ՎԱԿ छाया जाय तथा इसके परीक्षण 
է किये «պ तो ախ աո ओर शक्ति दोनोंकी बचत 
शाता कमं रह गये और ढोंग अधिक चळ गया, इसलिये भीः हो सकती है | բ թրի 6 


4 Ծ 





` दक्षिण भारतकी ۲ 
( केखक--सेठ भीगोविन्ददासजी, श्रीमती ազան देवी, भीगोविन्दप्रसादजी श्रीवास्तव १ ւթ. 
| ` [ गताङ्क पृष्ठ १२५३ से आगे ] 


उपसंहार ۱ ۱ 
նտ भारतकी हमारी यह तीर्थयात्रा तीन सितम्ब 
१९६० को जबलपुरसे आरम्भ हुई ओर हम. ९ अक्टूबर 
१९६० को वापिस जबलपुर पहुँचे | यद्यपि उत्तराखण्डकी 
यात्राके Համ हमारी यह यात्रा मी धार्मिक तीथेयात्राके 
ود‎ ही खली गयी थी, परंतु हम दक्षिण भारतके 
तामिछनाड, केरळ, मेसूर ओर. «ալ चारों Հա 
राजधानियौँ, मद्रास, ÊR, और देदराबाद तया 
धार्मिक: स्थळोंके सिवा चारों جع‎ कुछ अन्य प्रमुख 
स्थलोंको भी गये। इनमें प्रमुख, थे--बेंगलोर, मैसूर, 
हैदराबाद, औरंगाबाद, एलोरा ओर अजन्ता । तामिछनाड, 
Հա. और տիմ तो प्रधानतया हम तीर्थोको ही गये; 
` परंतु इमारी बेंगलोर, मैसूर: हैदराबाद, एलोरा? अजन्ताकी 
Հան तीर्थयात्राका कोई खास सम्बन्ध नहीं या | मैसूर 
हम दशहरेपर पहुँचे | दशहरा मैसूरमें . जिस प्रकार 
शानसे मनाया जाता है? AR इस समय कहीं नहीं । 
हमने ՀՎԱ दशहरेका दरबार देखा) जुलूस देखा; रोशनी 
देखी; चूँकि इम मेसूरके भूतपूवे महाराजा ओर इस 
समयके राज्यपालके मेहमान थे, इसलिये इन सभी आयोजनों- 
को देखनेकी इमें [सभी प्रकारको सुविधाएँ प्राप्त Î | 
ՀԱԱ हमने यहाँका प्रसिद्ध इन्दावन उद्यान भी देखा; 
जिसे. गोविन्ददास तो दो बार पहले भी देख चुके थे, 
परंतु शेष «ԿԱՅ पहली बार ही देखा था | 
गोविन्द्दास संसारके प्रायः सभी देशमै զո हैं, «գ 
उनका मत है कि կան “इन्दावन-उद्चातः के सहद 
उद्यान, जो रात्रिकी रोशनीम एक, खप्न-ूमिकें Հմ 
प्रतीत होता दे, संसारमै अन्य किसी. जगह नही լ 


م 


जहाँतक इस पुस्तकका सम्बन्ध दै, बेंगलोर ՎՎԿ हैदराबाद: 
ओरंगावादः एलोरा और अजन्ता इस यात्राके दायरेके 
बाहर हैं | चूँकि यह पुस्तक दक्षिण भारतकी ती थयात्रसे 
सम्बन्ध रखती हे; अंतः पुस्तकका आरम्भ SRR 
होकर पुस्तककी समाप्ति 'रामेश्वरंममे हो «ԱՅԼ. 
हमारी यह यात्रा रेलगाड़ी; मोटर; बस और कारसे 
हुई | ठद्रनेका भी हर-स्थानपर सुचारु प्रबन्ध रहा। 
تسده‎ और ՀՎԱ तो इम वहाँ. भूतपूर्व नरेशके 
मेहमान थे। FTE हमारे ठहरनेका प्रबन्ध मैसूर 
राज्यके मुख्यमन्त्री श्रीजेटीने किया था । रामेश्वरममें हम 
मन्दिर कमेटीके एक विशाल भवनमै ठहराये गये। श्री- 
रंगममें ՀՀ एकमात्र पंडा भ्रीकस्तूरी' रंगाचायके 
नेंपाळ-मबनर्मे तथा इंसी प्रकार श्रीबालाजी एवं अन्य 
स्थळोपर मन्दिर कमेटीकी अतिथिशालाऔ अयवा 
धर्मशाल्यओंमें सुविधापूर्वक SR | इस प्रकार उत्तराखण्डकी 


यात्रांके «ոմ हमें न तो पैदल यात्रा करनी पड़ी ओर 


न वहाँकी गंदी चट्टियोके सहश ԿՐ ठहरना पढ़ा) 
भोजनके लिये भी यहाँ हर वस्तु Կ रही तथा कपड़े 

धोनेके छिये भी यहाँ «ԱՎ अनुपलब्ध नहीं ये] 
इसलिये हमने उत्तराखण्डकी यात्राम जिन तीन प्रधान 
शारीरिक असुविधाओंकां सामना किया था AAR 

वस और आच्छादन; उनमेंसे कोई भी असुविधा” 
यहाँ नहीं रही ।: परंतु उत्तराखण्डकी पैदल याज्ञार्में « 
हिमालय तथा اد‎ पवित्र नदियोंके कारण जित? 
प्राकृतिक सौन्दर्ये इमे यत्र-तत्र पग-पगपर दशन हुए! 
और शारीरिक असुविधाओंके रहते हुए भी हमारा मना 
जिस खरपर रहा, इस यात्रामै हस उस सुखसे वञ्चित; 
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रहे । ۲و‎ आध्यात्मिक भावनाओंका सम्बन्ध है, ՎՏ 
उत्तराखण्ड यात्रा भी तीर्थयात्रा थी ओर यह भी तीथेयात्रा। 
घे भावनाएँ दोनों «ոի एक-सी- Կե जिनका 
उल्ळेख उत्तराखण्डकी यात्रा पुस्तकके सदृश इस पुस्तकमें 
भी यत्र-तत्र हुआ | | 

लगभग छः हजार मीलकी दक्षिणकी इस तीर्थयात्रा- 
में हम निम्नलिखित प्रधान स्थानोंको | 


ախն, मंगलगिरिसे लोटकर विजयवाड़ा ओर 
विजयवाड़ासे मद्रास | मद्राससे तिरुपति बालाजी | बालाजीसे पक्षी - 
तीथे; महाबलीपुरम्‌ और फिर मद्रास | मद्राससे कांचीपुरम्‌, 
कांचीपुरम्से श्रीरगम्‌, भीरंगमसे, ्रिवेन्द्रम्‌, FRE 
कन्याकुमारी, कन्याकुमारीसे छोटे-नारायण, लम्वे-नारायण; 
तोताद्रिओर वहाँसे RATE होकर मदुरा । ET रामेश्वरम्‌ | 
रामेश्वरमूसे धनुषकोटि और फिर रामेश्वरम्‌ छोंटकर हम बेंगलोर; 
ՀԱՎՆ TN हैदराबाद और हैदराबादसे औरंगाबाद 
होकर एलोरा ओर अजन्ताकी गुफाओको देख मनमाड 
रास्ते जबलपुर लोटे । परंतु जैसा कि ऊपर कहा है 
प्रस्तुत पुस्तकका केवल तीर्थयात्रासे सम्बन्ध होनेके नाते 
रामेश्वरमके बाद शेष स्थानाँकी यात्राका वर्णन हमने इसमें 
नहीं किया । 


जिस समय हमने इस यात्राका कार्यक्रम बनाया, 
उस समय केवल ऐसे स्थानोंकों चुना था, जिनकी 
तीर्थकी «Թե अखिल भारतीय ख्याति है। अतः यह 
यात्रा केवळ ऐसे ही तीर्थस्थलांकी हुई | याँ तो जो तीर्थ- 
स्थळ Հերը विख्यात है, उन सव स्थानोंको इम नहीं 
जा सके | साथ ही «խո मन्दिरोंका सम्वन्ध दै) वहाँ 
तक तो दक्षिंणमें मन्दिरोंका ऐसा जाल و‎ हुआ है 
ओर यहाँके छोटे-से-छोटे मन्दिर मी इतने विशाल हैं कि 
यदि समूचे दक्षिणकी दृष्टिसे तीर्थयात्रा की जाय तो वह 
महीनोंका काम है | ۱ 
हमने जिस պատ यात्रा की, वह ऋतु भी हमें 
बड़ी सुद्दावनी मिली ۱ गरमी समासत हो गयी थी) वर्षा 
भी बहुत कुछ बीत चुकी थी। यद्यपि अक्टूबरमें दक्षिणमें 
फिर वर्षा होती है; किंतु हमारी यह यात्रा इस वर्पाके 
पूर्व ही समात हो गयी | अतः हमें न कहीं गरमी मिली; 
` नवर्षा । केवळ तीन जगह पानो बरसा | एक तिरुपतिमें, 
दुसरे. եզա ՀԽ तीसरे 8 | 


कल्याण 
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प्राकृतिक दृष्टिसे उत्तराखण्ड़की «ՐՈՒ हमने. हिमालय: 
ओर उससे निकली हुई सरिताओंके मनोरम ոա देखे. 
थे | दक्षिणकी इस यात्राम हमें दक्षिणके अनेक - ऐसे. 
भूखण्ड दिखायी दिये, जिन्हें समुद्रने अपने, ՀԱՆ 
एक विशेष प्रकारका सौन्दर्य प्रदान कर दिया दैन; 
नारियलके ՀՎՅՎ वृक्षों ओर केलेके वर्नोने एक 
विशिष्ट प्रकारकी हरियाली इन भूखण्डोंको दी है । केरलके 
ՀԱԻ ( Back waters ) को सुषमा तो अपूर्व 
ही थी ۱ ओर फिर समुद्रकी उठती हुई लहरोंसे इस 
शोभामें असीम बृद्धि हो गयी थी | इसके सिवा उत्तराखण्ड- 
में जो कुछ धा, वह प्रकृतिकी देन थी ۱ मनुष्यने वहाँ 
कुछ भी नहीं किया था। दक्षिणमें मनुष्यने भी बहुत कुछ 
किया | यहाँके मन्दिर आज यहाँकी नैसर्गिक वस्तु न 
होते हुए भी प्रकृतिकी देनके सद्दश ही हो गये ۱ 
हिमालयके निर्जनमें हमने गत वर्ष प्रकृतिकी लीला 
देखी | दक्षिणके आँचलमें इस զվ पुरुषका पुरुषार्थ देखा 
नारीके नर्तन ओर पुरुषके पुरुषार्थमें सुष्टिका आदि और 
अन्त) सुजन और संहार दोनों ही बीज रूपसे विद्यमान हैं | 
उत्तरमें चतुर्दिक नदी, नाले, झरने, जल-प्रपांत) 
उमगती सरिता ऐं Թազա उत्तज्ञ शेळ-मालाएँ, विशाळ 
हिमानी; ՀԹ, देवदार तथा अन्य अगणित Վան 


विटप-सृष्टि, «զԱ, झाडी, झरमुटों) पुष्प-पोंधासे युक्तः 


समृद्ध वनस्पति-जगत्‌ ओर अनन्त खनिज ախ 
आगार हिमालय, जिसका कण-कण शोभायमान զը 


जान पड़ता, अवनि अपनी श्यामल कायापर हरित 
वसन धारण किये है ओर ऊपर - नीलाकाशर्मे անո»: 


परिवर्तित विविध terê ՀՎ परिधानकी चूनरी सिर- 
पर ՀԹ कमी छातीतक अवगुण्ठन काढे कोई नववधू 


कुलवंती नारी ՀՀԿ बन जाती थी, कभी नख-शिख -श्रंगार. 
दिये अवगुण्ठनरहित मुक्त हास करती अङ्ग-अङ्ग उमगाती - 


कोई चपला अल्घेली इठछाती थी, कभी कोई भावविमूढा 


एक 3۳65 वाळा वन մ» जाती थी और कमी Her. 


जननी बन लहलहाते धान्यभरे AR सभीको संरसाती 


थी | इन विविध रूपों, विविध ի नारीका जैसा . 


रूप, उसका जैसा Հիմ, अनुपम शोमा, नख-शिख 
FT ओर जेसी सामथ्यं उत्तरके आञ्चलमें देखनेको मिली, 
अन्यत्र दुल्भ दै | «նամ भी कोसोतक फैली ոթ 


भूमि, सुदूर इष्टि डाळी तो अवनिसे माथा टेके. अम्बर): . 


I “a 6 
सस 
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फिर आरम्भसे अन्ततक नारियल, केलि, आम्र, 5 
और सुपारीके घने बगीचे | मोटर-मार्गोके दोनों ओर 
वट; पीपल ओर इमलीके Հո, तो मेंदानोंमें आम, कटहलके 
तर, अनन्नासकी झाड़ियाँ ओर अंगूरकी «ՀԱ» जहाँ 
देखो तहाँ चतुर्दिक शोभित थी सघन विटप-सुष्टि। फिर 
दूर-दूरंतक॑ लहलहाते धांनके खेत, ज्वार ओर बाजराकी 
हवामें झूमती फसलें, जो दक्षिणकी समृद्धिकी प्रतीक थीं | 
कोई भी «ԳԼԱԿԱ ՀԱՅԱ व्यक्ति दक्षिणकी इस 
हरियालीकी महकसे सहज ही मुस्करा उठेगा। एक ओर 
यहाँके, विशाल मन्दिर मानवके पुरुघाथके प्रतीक बने आकाश 
चूम रहे थे, तो տագա भरे ये RR खेत उसके 
उद्यमका सौरभ बिखेर रहे थे | कृष्णा, कावेरी आदि समृद्ध 
सरिताऔं, केरलकी समुद्रदीर्धिका ( बेक वाटस), मद्रास) 
महाबलीपुरम्‌ और कन्याकुमारीके ԹՈՎ समुद्रतटने 
दक्षिणको प्राकृतिक «ԹՀ समृद्ध किया है तो दक्षिणवासियोंने 
प्रकृतिकी 54: देनका उपयोग कर उसे सुन्दर ओर समुच्ज्वळ 
बना दिया है । प्रकृति ओर मानवके इस सहयोगसमन्वित 
रूपंकी छटा. निराली है । उत्तरमारतमे हमने ललनाओं 
जैसी मचलती, कल्लोळं करती सुकुमार सरिताओकी सामथ्य; 
साहस .और संकल्प-शक्तिको देखा तो दक्षिणमे हमने 
भीर-गम्मीर समर्थ सिन्धुकी शान भी देखी | अपनी आन 
बानपर अडा दक्षिणका विस्तीण समुद्रतट भारतको प्रकृति 
की महान. देन दै । भारतके उत्तरी छोरपर हमने देखा था 
सिन्धु-सहृवाससे संकल्पित सरिताओंकी सरपट Հան उनके 
पोरथकी विकलताको; यहाँ हमने देखा, उन्हींके आलिंगनके 
लिये जळधिकी प्रतिपल उमगताको इस उमगताके कारण 
उसकी उठती हुई अगणित ऊर्मियों और लहरोंको एवं 
हमने सुना इस मिळनके लिये इन कल्लोलोद्वारा सागरके 

अनवरत गानको । 
इस तरह भारतका उत्तरी आञ्चल जहाँ सरितांओंके 
समागम) सम्मिलन), उनके सानिध्य तथा सहवाससे समृद्ध 
और सुखी है, वहाँ दक्षिण विस्तीण सिन्धु-तटसे सौमाग्य- 
शाली | एक क्षेत्र सलिलाओंके पुण्य माहात्म्यसे कृतकृत्य 
दै, तो दूसरा उदथिकी गुण-गरिमासे उपकृत ओर बड़मागी | 
' इस प्रकार उत्तर और दक्षिण मारतके इस सह- 


. समन्वित स्वरूपके दर्शन कर हमारी इस WF हमें 5 
अनुभव हुआ कि सांस्कृतिक दिसे भारत RR 


दक्षिण भारतकी तीर्थयात्रा 
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बाद भी मिलकर एक है | हमारे ऋषि-मुनियों) संतों और 
ՀԱ इस समूचे राष्ट्रको सांस्कृतिक इष्टिसे जो. एक 
रखनेका प्रयत्न किया है? वह इस तीथविधानमें स्पष्ट 
परिलक्षित होता है | यह बात हमें उत्तराखण्डकी यात्राके 
समय भी दिखी थी ओर दक्षिणकी इस यात्राम भी इष्टिगोचर 
हुई | फिर हमारे इन ան राजनीतिक दृष्टिसे भी 
देशको एक ՎՅԱ ՀԱՎ रखनेका कम प्रयत्न नहीं किया | 
चक्रवर्ती राच्यपद्धति इसी उद्देश्यसे प्रचलित हुई थी और 
उसे धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपसे दिया गया था; क्योंकि 
चक्रवर्ती सम्राट वही हो सकता था-जो अश्वमेध ओर 
राजसूय यज्ञ करे | अशवमेघ ओर राजसूय यशके लिये 
समूचे देशको विजय करना पड़ता था. हाँ; इस विजयर्म 
माण्डलीक राजाओंका स्थान अक्षुण्ण रहता थां । चक्रवर्ती 
राजा. भी. देशके विभिन्न պո विजयकर भिन्नभिन्न 
स्थलोफे राजाऔंको बनाये रखते थे ओर उनका राज्य 
उन्हें ही सौंप देते थे । कैसा आध्यात्मिक ओर आधिभौतिक 
सांस्कृतिक सम्मिश्रण ۱ 


आज यदि सच्ची भारतीय . संस्क्कतिके Կրո कोई 
इच्छुक है तो उसे .दक्षिणमें ही. हो. सकते हैं । जेसा 
कि पहले कहा जा चुका है. «ախ संस्कृति भमंप्राण 
संस्कृति | धर्म शब्दको हमारे -मनीप्रियौने अत्यन्तं व्यापक 
अर्थमें -ल्या है जिसके अन्तर्गत व्यष्टि और समष्टिका 
समस्त जीवन आ जाता है | इस भमंप्राण संस्कृतिकी नींव 
अध्यात्म है| जिसपर अधिमूतका. भवन खड़ा हुआ है | 
जिन मन्दिरोंका कार्य अध्यात्मकी प्रेरणा देना है उनका रूपे 
तो आधिभौतिक ही हो सकता U ऐसे जिस प्रकारके 
मन्दिरोंके दर्शन हमें दक्षिणमें होते हैं; वेसे इस देशमै 

कहीं नहीँ | दक्षिणके छोटे-से-छोटे देवाळयके सम्मुख 
उत्तरके बड़े से-बड़े देवालय भी मन्दिरोके सहश न दिख 
«ԹՀԹ: सहृ दिखांयी देते हैं । कितने विशाल हैं यहाँके 
मन्दिर | शायद ही कोई ऐसा मन्दिर हो जो लम्बे-चोड़े 
परकोटेसे न घिरा हो ओर जिस परकोटेके द्वारापर विशाल 
ՀՎ. न बने हों। पिछले Հազ इम यहाँके कुछ 
प्रमुख मन्दिरका वर्णन कर आये है । दक्षिणके अखिल 
भारतीय ख्यातिवाले मन्दिर हैं--भीबेंकटेश्वर बालाजी 


Շար विष्णुकाञ्ची, श्रीरंगम्‌} कन्याकुमारी? 





ओर भीरामेश्वरम्‌ | यद्यपि इन मन्दिरांके सिवा भी हम 
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ՀՈՅ अन्य, मन्दिरोंके ՀԱՅ भी वञ्चित नहीं रहे 
विशालता,: भव्यता और कलाकी उत्कृष्टताकी दृष्टिसे- जितने 
सर्वाङ्गसुन्दुर्‌. उक्त मन्दिर ն दक्षिणमै कदाचित्‌ अन्य 
जगह नहीं | भ्रीरंगमूके मन्दिरके Կաթիլ तो एक नगर 
ही बसा है। मीनाक्षी. देवीके मन्दिरमें विद्यालताके साथ 
जो.कला दृष्टिगोचर होती दै, वह भारत. ही क्या समूचे 
संसारके :किसी मन्दिर. अथवा. अन्य इमारतमें नहीं. .। 
काञ्चीपुरमके शिवकाञ्चीके मन्दिरका गोपुर १८८ फुट 
ऊःचा है ओर इस गोपुरके नीचे मन्दिरमे जानेका जो फाटक 
है तथा उसके जो दरवाजे, इतना बड़ा फाटक और वैसे 
कपाट कहीं नहीं | रामेश्‍वरमूके मन्दिरकी परिक्रमाओंके 
ՀԵՅ परिक्रमाऐ कहीं भी देखनेको नहीं मिलती | फिर 
A मन्दिरोंका निर्माण ऐसे समय हुआ था जब भारी 
वस्तुओंको उठाने और उन्हे निश्चित स्थानोपर व्यवस्थापूर्वक 
लगानेके लिये क्रेन इत्यादिके सहश कोई मशीन नहीं थीं; 
अतः इन मन्दिरोंका निर्माण किस प्रकार हुआ होगा, यह 
सोचते ही दाँतोंतले अँगुली आ जाती है.। आज नयी 
दिल्‍ली तथा दुनियाँमै जो इमारतें वन रही हैं और जिनपर 
लखा नही, करोडौं रुपया व्ययं हो रहा है; उन इमारतोंसे 
«Թ इन मन्दिरोंकां मिलान किया जाय तो सूक्ष्म :और 
स्थूळ “सभी इष्टियोसे स्थापत्यकळाका विकास? जो आज 
बाहे *सीमापर- पहुच गया हो, परंतु जब इन मन्दिरोंका 
निर्माण हुआ था, उस समयकी स्थापत्यकला आधुनिक 
*विकसिततंम कही जानेवाळी . स्थापत्यकलासे कहीं श्रेष्ठ थी | 


ओर आज इस էա मन्दिरोंका निर्माण एक असम्भव 


՞.. छ 9 
Է = + x 1 । | 
۹ ՛ 


- करुणामयी है, 
चरण 





, सञ्चित्‌ आनन्द्मयी, जगमग., होती ग 
. . भरत सतत. रति कोटि जहाँ पानी है। | 
नेति कहि हारे चेद जिनके նստ 
` ` शेष ար भी निरुद्ध हुई वानी दै, ` 
` “रानी घेनुळोककी ' पुरानी नयी नित्य राधा, `` ` 
' जित कोटि काम श्यामकी चे պահեմ ց 


बि 


पिका च पा पक «Վա Կասա योया सक ատ पपतक पायो “चा” պատ चा पक का Պար जक का जे Հաք क आक अक” हन आह पा पा प्याक आया पळ? सकर पा पह पक पक चाक “यका क ज्य प 


.. रोमके रोमन केथलिक गिरजावरोकी हमने बड़ी प्रशंसा 
सुनी थी:। Պա इटली हो आये हैं ओर उन्होंने 
रोमके इन, गिरजाघरोंको देखा है । रोमके - ये ..गिरजाघर 
विशाल हें, भव्य 3, कलात्मक भी हैं, इसमें संदेह नहीं; 
परंतु दक्षिणके इन ;मन्दिरोंके सम्मुख . विशेषकर मदुराके 
मीनाक्षी-मन्दिरके सम्मुख ये OTT नगण्य कहे जा सकते 
हैं । इसीलिये हमारा मत है कि संसारकी सात आश्चर्यजनक 
वस्तुओर्मे .जो एक. स्थान. ताजका ն वह ՎԱաԼՎ 
होकर. मीनाक्षी देवीके मन्दिरका होना चाहिये ।... «1 7 


Րր मन्दिरोमें जो मूर्तियाँ स्थापित हैं; वे सब श्याम 

पाषाणकी हैं । विष्णु, राम-कृष्णकी मूंतियोंका श्याम होना 

तो ठीक है, परंतु शिवके वर्णके सम्बन्धमै केवल पुराने 

कवियोंने ही नहीं? तुलसीदासजीने भी लिखा है-- ' 
Ն ՏՆ सम देह) E 

5 उमा. रमन  करुना अयन ९१: ..... 

>> उनः शिवजीकी मूर्ति भी श्याम है । इसी प्रकार गणेश; 


स्वामिकार्तिक) लक्ष्मी) पार्वतीकी मूर्तियाँ भी श्याम ही हैं। | 
उत्तर भारतमै ऐसा नहीं है । 'दक्षिणकी ये समस्त मूर्तियाँ 


यदि विष्णु; Կատար श्याम मूर्तियोंके सांथ शिव, गणेश) 
स्वामिकातिक? लक्ष्मी, पार्वती, राधा आदिकी : मूर्तियाँ 
इवेत होती तो इसमें संदेह नहीं कि मूर्तियोंकी- दृष्टिसे' इन 

भन्दिरोंकां सोन्द्य कही अधिक बढ़ «ԿԱԼ. 
( शेषं आगे ) 


९० - |‏ مسیون 


श्रीराधा 


) रचयिता--साहित्याचार्य. Գ» श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री राम? ) 
तरुणारुण सहस्लकाल्ति 


ललचाती वणान हि , 2 2 फ हि 4 աջ 








कीतेन 
[ कहानी | 
( लेखक--श्री'चक्र' ) 


कलेदॉषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान्‌ ۱ 


कीतनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्ग: परं ब्रजेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १२॥ ३ । ५१ ) 
संकीर्तनकी चार «ԿԱ इं--१-हनुमदीय; 


२-शाम्भवी) ३-नारदीय और ४-वेयासकीय।' उन्होंने स्वयं 
इनकी व्याख्या की--'प्रेमोन्मत्त होकर FUER बात 
भूलकर उछलते-कूदते, उद्दाम नृत्य करते जो कीतन किया 
जाता दै, वह हनुमदीय पद्धतिका कीतेन है | आप मेरा शरीर 
देख- ही रहे हैं, इस पद्धतिका भ्रम सँभाळनेकी शक्ति 
मुझमें ՀԱՅՆ 
श्रोताओको सहज हँसी आ गयी | बहुत कृशकाय हैं 
और लम्बे «ՀԳ ऊपर दुपट्टा डालकर अधिक दुबबंल ही 
दीखते हैं | वैसे ही सिर छोटा है ओर मुख लम्बा, उसपर 
जब महाराष्ट्र पण्डितोंवाली गोल पगड़ी रख लेते हैं, उन्हे 
देखकर लोग प्रायः मुस्करा देते हैं। अब इस सूखे शरीरसे 
वे उछल-कूदकर उद्दाम ՀԱՎ करने लगें, यह केसे बनेगा ! 
उनकी देह तो ऐसी है कि डर लगता दै, झटका छगा और 
टूटी अथवा आँधीमें पढे तो उड़ जायंगे | 
'खर-तालके साथ लास्य या ताण्डव नृत्य करते हुए 
नृत्यके नियर्मोका पालन करते जब संकीतंन किया जाता दै; 
तब वह शाम्भवी पद्धति होती है |? उन्होंने बतलाया--*इस 
पद्धतिसे संकीर्तनके लिये Հակ दोनोंका प्रशिक्षण 
आवश्यक दै | कुशल TOF ही यह पद्धति अपना सकते हैं |” 
“बंगाल तथां उत्तर भारतमै प्रायः नारदीयपद्धतिसे 
संकीर्तन होता दै |? वे कह रदे थे-“बार्जोके साथ अथवा 
बिना वाद्यके, ՀՀ हुए अथवा खड़े होकर ۲ 
संकीर्तन नारदीयपद्धति दै | इसीम जब लोग प्रेमोन्मत्त होकर 
उछल-कूद करने लगते हैं, वह इनुमदीयपद्धति हो जाती दै।' 
“एक भूल मत कीजिये ۱ वे खुलकर हसते होंगे कभी, 
ऐसा उनके मुखको देखकर लगता नहीं | "ռոմ 
मुस्कराये--'जान-बूझकर हाथ-पैर पटकनाः उछलकूद करना 
और चश्मा बचाकर मूर्च्छित होकर गिरना कोई खस्थपद्धति 
नहीं है। यह तो «պան दै। मानसिक रोगी दी दम्भ 
करते हैं | वे दयाके पात्र हैं ।! 


नवस्बर द 


'महाराष्ट्रके वारकरी सम्प्रदायने संकीतेनकी बेयासकीय 
पद्धति अपना रक्खी है | में इसी पद्धतिका अनुसरण करता 
हुँ |! वे बोले--“ब्रीच-बरीचमें Հանը «ՊԻՆ. और 
भगवान्‌ एवं उनके भक्तोंकी कथा चलती रहे; यह भगवान. 
व्यासकी पद्धति है | इसमें प्रमुख कीतनकार कथा सुनाता है! 
तब दूसरे श्रोता होते हैं ओर जत्र वह नाम-ध्वनि या कोई 
पद्यांश कीतन करता है तो सब उसका साथ देते हैं ।? 

एक हाथमें करताळ ओर एकर्मे एकतारा लेकर वे खड़े 
थे श्रोताओंके मध्य ۱ कमी एकतारेका तार झंकार करता था 
और कभी करताल । इतनी व्याख्या संकीतनकी करके 
उन्हाँने प्रारम्भ किया-- 

5 गोविन्द कृष्ण, 5 गोविन्द कृष्णः 

गोपार गोविन्द कृष्ण ۰ 
x २८ x 

एक सजन थे--उन्‍्हें सजन ही.कहना चाहिये; क्योंकि 
क्रिसीको दुर्जन तो वह कहता दै, जो खयं दुर्जन ۶۱ 
महाराज युधिष्ठिर दुर्योधनको भी “सुयोधन? कहते थे। इतनी 
बात अवश्य थी कि वे सजन भटक गये ये--कहीं मेले-ठेले 
या जंगलमें नदीं, जीवनके पथमें | बहुत लोग भटक जाते हैं 
इस पथमे | बड़ा बीइड़ है यह जीवन-पथ | 

'सुमारके . चरू रे बटोही । बटमार ररे इस मग्मे Մ 
"तेरो «եՎ रागा चोर बटोही ՎՊ ՀՎԱ 
बेचारे मटक गये ये और जब .कोई मटक जाता है तब 
क्या होता दै ! बिना मार्गके चलना पड़ता है | दुःख उठाता 
हे और ठोकर खाता दै । सुमार्गकी बात तो बहुत स्पष्ट है 


(हरि नारायण गोविन्द गोविन्द | हरि नारायण गेबिन्द गोविन्द | 
चे सजन मार्गसे मटक गये और तब क्या हुआ ! हुआ 
बही जो इस भवाटवीमे भटकनेबालेका होता दै । उन्होंने 
मान लिया-- | 
टका धर्म: टका कसे उका हि परम तपः | 
टका हि जीवनं सर्वं बिना टका रकरकायते ॥ 
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TÊR स्वप्न उनाठन नारायण ओर दिनमें प्रयत्न यही 
किं केसे किससे क्या छीन लें) झपट लें; ठग ळें ! 

थोड़े दिनों तो यह गाड़ी खूब चली | पापकी गाड़ी 
पहले दोड़ती है | ऐसे दौड़ती हे, जैसे सरपट भाग रही हो; 
किंतु वह तो भारी وی‎ गिरनेकी गति है | दोड़ी-दोड़ी और 
धड़ाम | गोविन्दाय नमो नमः |: 

. उन सजनकी गाड़ी भी दौडी | कोठियाँ खड़ी हुई; 
मोटर दौड़ने लगी ओर पेटका घेरा बड़ा होता गया | मला 
वे मेरे-जेसे ոթ क्‍यों रहते १ साथ डौ खोपड़ीके भीतर सूजन 
बढ़ती गयी--अहंकार बढ्ता गया ۱ इष्टि मोटी होती गयी 
और व्यसन तथा मोह बढ़ते गये | 

चर घन आया पापका छाया संगी Յակ 

रोग, Հմ: Հայա व्यसन ՀԱ हाथ ll 

घरके लडुके-लडकियांका पूछना क्‍या । उन सजनको 
बाहर कोई भले आँख न दिखा सकता हो; घरमै तो श्रीमतीजी 
और मुन्ने-मुन्नी बात-त्रातपर REF देते थे | शरीर पहलेसे 
Հ था, रोग बढ़ता गया ओर एक नियम तो आप न्नानते 
ही हैं-- 

क्षते प्रदाराः प्रपतन्त्यभीदणं छित्रेष्वनयो बहुलीभवन्ति | 

उन सजनको व्यापारमें घाटा लग गया । मोटर, कोठी 
बिक गयी थी | अब घरमे तो सम्मान աաա था; 
बाहरके ठकुरसुहाती कहनेवाले भी आँख चुरा गये । 
275 तपनरु और बाहुबळ चौथो है बरु दाम । 
सुर किसोर कृपा तें सब बल हारेको हरिनाम ॥ 
मजो राम सीताराम सीताराम सीताराम | 
जय जय राम सीताराम सीताराम सीताराम ॥ 
उन सजनके लिये एक बात अच्छी हुई, उनके 
पूर्वजन्मके पुण्य जागे ओर उन्हें Հոմ जानेका स्मरण 
हुआ | मनुष्यके खव जन्म-्चन्मके पुण्य जागते हैं, तब 
उसे सत्संग, भजन, कीर्तन अच्छा लगता है। नहीं तो 
स्वयं मर्यादापुरुषोत्तमने कद्दा है-- 
գրամ कर सहज सुमाऊ। 
भजन मोर तेहि भाव न «ակ 
वे सज्जन सत्संगर्म जाने छगे। उन्हें संतोंकी खोज 
रहने लगी ओर 
“जिन खोजा तिन पाइयाँ \? 
एक विरक्त ۲65 संत एक बार उस बस्तीमै आये | 
अगवानी कृपा हुई ओर उन सज्जनको संत मिले | 


निनु हरि कृपा ۳۲ नहिं ۱ 


सतसंगति संसुति कर अंता॥ 
संत Rg նո पुनि तेही। 
राम सुकुपा հուն जेही॥ 


वे सज्जन दुखी हो गये थे रोगसे, निर्धनतासे और 
घरवार्लोके तिरस्कारसे ۱ अब कोई उनकी सुननेवाला नहीं 
था | संतके समीप वे रो पड़े--- 

हुआ निराश-उदास मिटा विश्वास जगतके भोगोंका । 

जिनके छिये खो दिया जीवन पता रगा उन कोगोंका ॥ 


वे सज्जन रोकर बोले--«लेकिन महाराज | इतना 
अधम हूँ कि अब भी मोह जाता नहीं। घर-परिवारके 
लोगोंका क्या होगा, इसी चिन्तामें रात-दिन զագ रहता 
हूँ ۱ तृष्णासे जल रहा हूँ | 
“तृष्णा तू न गई 
“कोई उपाय बतलाइये | ` मुझ-जेसे पापी, रोगीके 
उद्धारका कोई उपाय बतलाइये ।! 
संत हदय नबनीत समाना ६ 
कहा «Վ पर «ռո न Յակ 
निज दुख दाह ա ۰۱ 
पर दुख աթ संत զակ 
संतको दया आ गयी | उन्होंने सोचा-विचारा 
ओर वे बोले 


कळिजुग केवळ इरि गुन ۱ 

सुमिरत नर Վր भव थाहा ॥ 

नाम केत मव सिंधु առի 

करउ बिचार सुजन मन ۱ 
इसलिये तुम केवळ कीर्तन करो | Հապա» छोड़कर 

केवल रट लगाये रहो-- 

राम राघव राम राघव Կ (Կա 
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्‌ ॥ 


बात ओर बाण सदा निशानेपर नहीं लगते | जब 
लगते हैं, बस पार हो जाते हैं | उन सज्जनको संतकी बात 
लग गयी ۱ बात लगी ओर धुन चढ़ी | अब उनकी चढी 
घुनसे कोई ԻԹ या प्रसन्न हो; कोई इसे या रोवे, उन्होंने 
तो एक नन्दीं करताल मगा ली ओर वह खटकती है-- 





۰ 
- سر ہے‎ आम. سس«‎ 
Ss > son ne = سس کے‎ >> .ծ.-.- 
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जय नँदकार जय गोपाळ जय मधुसुदन बनमाली | 
«զախս कंसनिषूदन Հախ. ۱ 
धर-बाहरके लोगोंने कहा--रोग और आर्थिक हानिने 
इसे पागल कर दिया है | | 
Հա कहें Ա भई «ի 
लोग तो 6 'पागल कहते ही हैं। घरके लोग 
निराश हो गये ۱ कह-सुनकर तो दोनों बड़े लड़कोने कारवार 
संभाला | अब उन सज्जनने जो नामधुनमें मन लगाया; 
धीरे-धीरे तन स्वस्थ होने लगा। रोग भागने लगा और 
मनसे मोह भी भाग खड़ा हुआ । 
राम रटनमें मन रमा, माया «Վոլ 
काम क्रोध मद कोमका हुआ मकबरा दूह ॥ 
उन सज्जनको संसार भूलता जा रहा था, लोगोंके 
लिये चे मरे-जेसे हो गये थे; क्योंकि जो संसारको भूले, 





भक्त-गाथा' 


१२१९ 
उसे संसार क्यों स्मरण करे; किंतु उनक्रो स्मरण करनेवाला 
एक नया निकल ,आया था | द्वारिकार्मे वह मोरमुकुटवाला 
वनमाली महारानी रुक्मिणीसे «ո था-- 
जो मूळा संसार) उसे भुरे संसार, नंदळारु उसे भूक ՀԱ सकता | 
जिसने त्यागा सब भार) जिसे मुझसे दै प्यार, गोपाळ उससे दूर 
नहीं 150۲۱ 
अतः--आप सब, मनसे कहें | Հախ कहें ! प्रेमसे 


कहें ! 





जब. जय गोपाळ, जय जय Հար 
शिरिचारी मुरारीकी जय जय जय | 
x x Հայ 
प्रायः Վ मगवत्माततिके समीप लाकर ही कीर्तन समास 
करते थे | जयध्वनिके साथ संकीर्तन उन्होने समास किया 
ओर समस्त ओता आरतीके लिये खड़े हो गये | 


ֆ-ՀՕՕ»»-Վ-. 


भक्त-गाथा 


[ कनोटककी महाशिव-योगिनी चीर तपखिनी रुद्रकन्या अक्का महादेवी | 
) प्रेषक- لس‎ बिन्नानी, 'जजेशः साहित्यरत्न, साहित्यालंकार ) 


वसंतका आगमन हुआ । मत्त मन्मथ अपने दल-बलके 
साथ वनकी ओर कूच कर चुका | प्रकृति देवी रंग- 
PRT साड़ी पहने अपने सौन्दर्यको चारों ओर छिटकाकर, 
सुगन्ध विखेरकर अपनी सुन्दरताकी हाट सजाये नाच दिखाती 
हुई प्रियतमकी बाट जोह रही थी | साँझका समय था | 
सूये भगवान्‌ अपनी लाळ-लाल किरणोंको दसौं दिशाओमि 
फेलाकर दिनभरके »ոն विश्राम पानेके लिये संध्या 
ुन्द्रीकी गोदमें समा रहे थे । इस अपूर्व Հա 
आस्वादनसे अपनेको Չո पाकर संघ्याकी सेरके त्राद राजा 
कौशिक अपने महलको लौट रहा था। इस वैभवपूर्ण 
ج‎ «ան տի. पुरुष तो सभी, नगरकी नवयुवतियाँ 
अपने-अपने «ար और झरोखोंसे देखती थीं ओर 
अपने-अपने नयर्नौकी प्यास बुझा रही थीं । महादेवी भी 
ՅՈՑ एक थी | उसके अपूर्व सौन्दर्यनिधिपरं राजा 
मुग्ध हो गये । 

अक्का महादेवी एक पहुँची हुई साधिका; उच्चकोटिकी 
कवयित्री, अमर वेदनाकी गायिका, मधुर भावकी मधुरिमा, 
बीर विरागिनी, अपने इष्टदेवता मल्लिकाजुनकी मुग्ध 
प्रेमिका थी | 


आपका जन्म ՀԱ शताब्दीमें कर्नाटक प्रान्तके 
उडुतड़ी ग्राममै हुआ | पिताका नाम निमेछ, माताका 
सुमति था | माता-पिता मल्लिकाजुंनके बड़े भक्त थे और 
सदाचारसम्पन्न गण्यसान्य धार्मिक व्यक्ति थे | इसलिये 
मल्लिकाजुनके प्रति आपके ամ बाल्यकाल्से ही भक्तिके 
बीज बोये गये । शिवभक्तिमँ ओतप्रोत होकर मामूली 
गुड़ियोंके साथ खेलनेके बजाय यह एकान्तमें मल्लिकाजुनको 
ही पति मानकर खेळनेमें रत रहती थी | 


यौवन उमड़ आया | लौकिक यौवन नहीं) मानो 
भक्तिने ही यौवनका रूप धारण कर लिया हो | आपके 
मुखपर सास्विकताका तेज उद्भासित हुआ | कोई विवाहको 
चर्चा छेड़ता तो मुंहतोड़ जवाब देती कि 'मल्लिकाजुन 
ही मेरे पति हैं |? जवानीकी «աթո उसे छू तक नहीं 
गयी थी ۱ वह तो अपना सारा समय माता-पिता-गुरुजनोकी 
ՀԱՅՆ मल्लिकाजुनके Բոն, पाठ-प्रवचनमें बिताती Î | 


वासनाग्रस्त चित्तको चैन कहाँ १ राजा कोशिकका यही 
हाळ था | रहरहकर राजाकी ՏԱԹ सामने उस नगरकी 
देवकन्या महादेवीका शान्त, स्मित-सुन्दर मुखचन्द्र बिजली- 


१३२० 
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सा कोंध जाता । अपनी मनःकामनासे बाध्य होकर राजाने 
अपने मन्त्रीसे कहला भेजा कि निर्मल आर सुमति किसी 
भी हाळतमें राजाकी सेवामे अपनी युवा कन्याको महारानी 
बनाकर भेज दें, नहीं तो ओर कठोरता की जायगी | 


राजा कोशिककी यह कठोर आज्ञा पाकर दम्पति «ԱՎԱ 
पड़ गये | उनके सिरपर आसमान टूट पड़ा। कोशिकके 
इस असम्बद्ध RET व्यवहारसे अक्का महादेवी विल हो 
उठी, दिल दहल हो उठा। फिर भी माँ-बापपर आयी विपत्ति 
तथा अपने कतंव्यका स्मरण कर स्वयं मन्त्रीसे وچ‎ 
तो राजाको वरण करनेको तैयार हूँ । परंतु शते है कि 
मेरी शिवभक्तिमें किसी प्रकारकी बाधा न पड़े | शिवतत्त्वोंपर 
कभी आपत्तिके बादल न ՎԱՎ | गुरु लिंग-जंगमकी 
पूजाम अड्चन न डाली जाय | राजमहलमें रहकर राजा 
कोशिककी में परीक्षा दूँगी | उसमें वे पूरे उतरेंगे तो 
विवाह सम्पन्न होगा, अन्यथा नहीं |! 
आपपर अनुरक्त कोशिकने यह शते ան मान 
ली । महादेवी राजमहलमें रहकर लिंगपूजा तथा जंगम- 
दासोहमें ही अपना अधिक समय व्यतीत करने लगी | 
कौशिक «ՀՀո पड़ गया कि «ՄՀ जंगम विवाहमें 
Raa न बने | TAR HET महादेवीका मिलना- 
जुलना रोक दिया गया । उधर दासियोंके द्वारा इनके 
मनको TFT ओर आकर्षित करनेकीं भाँति-माँतिकी 
चेष्टाएँ होने लगीं | भोग-चृत्ति तथा सात्त्विक RETR 
केसे मेल हो सकता है ? इनके बाल्यकालकी स्वाभाविक 
विरक्ति अब उग्र रूप धारण करने लगी | ԲԱՎ 
चक्रवीकी भाँति सरा-सवंदा ये मल्लिकाजुनकी տ लगी 
रहीं । कोशिककी परिचारिकाओंके तंग करनेपर आपने 
अपना स्पष्ट मन्तव्य व्यक्त कर दिया | 
अभय; अमर; मङ्गलमूति मस्लिकाजुनके प्रति मेरा 
मन लम गया है | वे ही मेरे पति हैँ | मोतके मुँहमे कोर 
बननेवाले पुरुर्षोसे मेरा क्या सम्बन्ध | 
खेळता है मोर परबतपर; न कि ऊसर 
टीकेपर । 
तैरता है हंस اند‎ न कि 
नद-नकेमे 
कूकती है «ատ आम किसकयोंके 


Գազ, ही । 


कल्याण 


[ भाग ४१ 
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ळुमता Հ भ्रमर सुगंधित ٩ 


प्रति ही । 

सुन सखी री। 

रुग गया है मन चन्नमह्किकाजुनक 
संप्रति ही ६ 


कौशिक अपने वचनको निमा न सका | उलटे गुरु 
लिंगजंगमकी पूजामें बाधाएँ खड़ी करने लगा | इससे 
अक्का गहादेवीम संसारके प्रति हेयमाव बढ़ गया । वह 
वीर-विरागिनी बनकर आवरणद्दीन खड़ी हो गयी | 
कौशिकको मद्दादेवीने समझाया-- 
देह भी क्या ٩ 
मांसका تا‎ मूत्रका मटका) 
हडियोका ढाँचा, संडे खूनका պր 
इस MU देहपर տ ԿՎ 
जरा ۱ 
जान मल्ल्काजुनको पगळे կ 
आपकी इस अपूव निर्वाण-स्थितिको देखकर राजा 
ठंढा पड़ गया | मेली-कुचेली देहपरका मोह मिट गया । 
इस दिगंबरत्वमें राजाने देवताके दर्शन प्राप्त किये | आपके 
चरण छूकर क्षमा Հին । क्षेत्रॉसे शरीरको ढाँककर 
शरणसती महादेवी लिंगपति चन्नमल्लिकाजुनकी खोजमें 
लोक-लाजकी परवा न करती हुई दिगंबर बनकर कल्याणके 
अनुभव-मंटप ( मण्डप ) की ओर बढ़ ۱ 
शिवानुमव-मंटपके शून्य सिंहासनपर विराजमान अल्लम 
प्रभुदेव तथा भक्तिमंडारी म० बसवेश्वर आपकी महानताको 
अन्तर्जञानसे ही भाँप करके प्रभावित हुए | 
कई सवाल करके प्रभुदेवने आपके आध्यात्मिक ज्ञानका 
परिचय वहाँ जमे हुए शिव-दारण-दारणियौको कराया | 
शिवानुभव-मंडपर्मे अल्छम प्रभु ओर अक्का महादेवीके त्रीच 
हुई आध्यात्मिक-चर्चा विश्वके धार्मिक तथा आध्यात्मिक 
क्षेत्रके इतिहासमै अमूल्य निधि दै । प्रभुदेव तथा बसवण्णने 
आपको ‹दीदी? कहकर पुकारा है। सभीने आपके महान्‌ शरणत्व 
की प्रशंसा की है । आपने कई दिन कल्याणमें गुजारे | 


अब आप अपने स्वामी मल्लिक्राजुनके दर्शन पानेको 
अत्यन्त व्याकुल हो उठा | ՀՎ गलेसे कल्याण त्यागकर 
es जानेको उद्यत हो गयीं; तो शरण-समाजपर दुःखके 
काले बादल घिर गये। किंतु क्या कर सकते थे ! पीहरमें 
कन्याको कितने दिन रख सकते हैं ! 


۰ 
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आप भीशेलकी ओर बढ़ती जा रद्दी थीं | अब आपने 
भूख लगनेपर भी किसीके सामने हाथ नहीं पसारा । प्यास 
लगनेपर भी किसी «Կն सुस्तानेका विचार नहीं 
किया | केवल मल्लिकार्जुनकी लगनमै ही लगी रहीं | 

प्रकृति-सोन्दर्यके रसोन्माद ओर AHR 
सतत श्रीमल्लिकाजुनक्ली कान्ति निरखती जा रही थीं | 
कोयल; हंस, मोर, थुक आदि पक्षियाँसे भी विनीत भावसे 
प्राथना करती जा रद्दी थी कि मेरे स्वामी चन्नमट्लिकाजुंनको 
कहीं देखा है? अपने प्रियतमकी खोजमै ही भूखी-प्यासी 
वन-जंगल भटकती जा रद्दी थीं | श्रीशेलमल्लिकाजुनका 
मन्दिर देखकर हर्षसे नाच उठी । स्वामीने मी अपनी 
प्रियतमा मद्दायोगिनी अक्का महादेवीकी अपूर्व निष्ठा, करुणा- 
भरी पुकार सुन प्रसन्न होकर निज दशान दिये | 

शेळके 'कद्लीवन? में अपने इष्टदेवकी «ՎԵՅԿ 
ही लिंगाग-सामरस५-स्थितिको प्राप्त कर लिया | चन्नमस्लिका- 


जुनकी दिव्य .प्रमाम आपकी आत्मा. «ՎՏ लिये समा 
गयी--शिवार्पित कर्पूर हो गयी । 

आप कन्नड साहित्यकी सर्वप्रथम : महान्‌ कवयित्री 
और कर्नाटकी महायोगिनी मानी जाती है । कितने दी 
वचनकारों) कवियों ओर ग्रन्थकारोके կԱ प्रिय एवं पूज्य 
कथावस्तु, आपकी जीवनी वन गयी है । आपके Taê 
श्रेष्ठ कवि-जीवनका सम्पूर्ण संस्कार एवं रसानुभूति व्यक्त 
होती है । आपके वचन अनुभवप्रधान . काव्य विश्वधर्मके 
सिद्धान्त तथा श्रेष्ठ आध्यात्मिक Tê खान हैं । कन्नड- 
सरस्वतीने आपके कण्ठसे वचन-मुक्तकोंकों गाया है | उत्तर 
भारतके गाँवमें जैसे मीराँके पद .भद्धासे गाये जाते हैं वेसे 
ही अक्का महादेवीके वचन दक्षिण मारतके करोड़ों भक्त 
भक्तिभावसे गाते-नाचते अपनेमें զո उठते दैं । 

आपका जीवन पुनीत प्रेमका दिव्य संदेश है |: 
रिंगपति, शरणसती वीरशैव सिद्धान्तका महान्‌. आदर्श दै | 


ano ۱ 
बंधक 
[ कहानी ] 
( लेखक--श्रीकृष्णगोपालजी माथुर ) 


€) 

(झरे तो Rat गोपाळ, दूसरे न कोई? 

महिंलाओंका समुदाय जुटा या । भक्तिमती गायिका 
मुद्राने कहा--*भगवत्परेममे पगी बहनो | सुनो) लीलाधारी 
गिरिधारी, बनवारी के प्रति आत्मसमपित इस युगकी प्रेममयी 
गोपीके संगीतमय उद्गार 

जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई--- 

मैं इसी मधुर भजनको तुम्हे सुना रही हूँ ।? 

यह कहकर պոզ आगेको कड़ियाँ सुनानेको 


 हारमोनियमपर ज्यों ही अँगुल्यिं «Յե त्यां ही सेठानी 


मुधाकी ज्येष्ठ कन्या मुग्धाने आकर कहा--“माँ | पिताजी 
जल्द आपको बुला रहे हैं |! “आप तो किसी भगवत्संकीतनमे 
कभी जाते नहीं । मैं अभीःअमी यहाँ आयी हूँ, दो घडी 
भगवत्‌-कीतन सुननेकोः तो पीछे लगे ही बुळावा भेज 
दिया ր मनमै यह विचार कर सेठानी प्रकट बोली--“बैठ 
जा) पूरा भजन सुनकर अमी चलते Ան सेठानीकी यह 
बात पूरी भी नहीं होने पायी कि उसकी छोटी पुत्री सुधाने 


आकर बबराते हुए कहा--“जल्दी चलो माँ ! चोरी हो गयी 
رد‎ चोरी शब्द सुनकर सेठानी मन-ही-मन हँसी) “जल्दी 
बुळानेका यह अच्छा बहाना कहलाया है ।' फिर बोली-- 
“हो जाने दो चोरी, भजन पूरा सुनकर चलेंगे |? 


मुधाके पति सेठ सुमन-जैसा नगरमें कोई दूसरा धनवान्‌ 
नहीं था । अपने पूर्वजोद्वारा संग्रहीत धनमें काफी बुद्धि उसने 
की थी--गहने बंधक रखकर ऊंचे सूदपर रुपया ऋण देनेके 
सरल धंधेसे | सेठानीके आते ही वह एकाएक रो पड़ा। 
मुधाको चोरीकी बात सही होनेका संदेह हुआ | उसके 
द्वारा ढाढस बँधानेपर सुमन सिसकियाँ रोककर बोला-- 
“प्रिये | अनर्थ हो गया । मैं सिनेमा देखने चला गया था | 
पीछेसे कोई चोर बंधकके और अपने सब गहने चुराकर छे 
गया । अब क्या होगा यही तो रोना है।? 


भक्तिमती ՀՎԱ ՀԱՅ काम छिया, बोडी- “यह समय 
रोनेका नहीं? भगवत्स्मरण करनेका है । भगवानके 
प्रत्येक विधानमे - सब प्रकारसे मङ्गल-ही-मङ्गर हे | उसकी 
उपासनासे बढ़े-बढ़े संकटोका क्षणभरमें नाश हो जाता है॥ 
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थोड़ी देरमें सेठको तन्द्रा आ गयी । खप्न देखा- “मैं 
लोमवश बहुत अधिक ब्याजले गरीबॉको ऋण देकर मनमें 
प्रसन्न होता था | पड़ोसकी संकटग्रस्त बृद्धा कमळाने १००) 
रू० के जेवरपर ऋण मागते हुए बहुत अनुनय-बिनय कर 
कहा था--मैं अत्यन्त गरीब हूँ, सूद कम लो) सेठ Հան 
मैंने गजंकर कहा था- “माँजी ! जिसके बेटा होता है, उसके 
बहू आती है ओर उससे बढ्ता है वंश | इसी तरह सूदसे 
धन बढ्ता है। सूदमें एक पैसेकी मी कमी नहीं होगी, 
तुम्हारी हजार खुशी दो तो कर्ज लो ।? विवश होकर बेचारीने 
सूदकी ऊँची दर ՀԽ की | उसका रुआँसा मुख अब भी 
मेरी आँखोंके सामने ज्यो-का-त्या फिर रहा दै। में सभी 
ऋणियोंके प्रति ऐसा ही रूखा व्यवद्दार कर खुश होता था | 
मैं कमी मीठा नहीं बोलता था | मेरे मुखसे तो मानो 
तीखे अग्निबाण निकलते थे |? फिर केसे कोई անզ 
बनता | कहते हैं “तलवारका घाव भर जाता है, पर «ԱԹ: 
तीखे बोल सदा हृदयर्मे «Վ रहते हैं।? अब लोग सच्ची 
बात न मानकर यही सोचेंगे कि रकमको कहीं छुपाकर 
सेठने दिवाला निकाल बेईमानी की है । हे अशरणशरण 
भगवान्‌ ! आप ही मेरी आवरू बचानेवाळे हैं |? 
उधर सेठ सुमनक्रा स्वप्नमें यह पश्चात्ताप चल रहा था, 
उधर सेठानी मुधा श्रीमगवानके सम्मुख घुटने टेक कातर- 
भावसे रो-रोकर हाथ जोड़ उनसे प्रार्थना कर रही थी-- 
‹द्यामय भगवन्‌ | इस विपत्तिसे हमारी रक्षा करो। हमें ऐसी 
सद्बुद्धि, साहस; त्यागमय बल दो कि आपकी दी हुई शेष 
सम्पत्तिसे इम वंधक रखनेवालांका बड़ी इमानदारी, सचाई 
ओर सद्व्यबददरके द्वारा चुकारा कर दें | हमारी «գա 
बट्टा न लगे | मैं शरीरपर जितने जेवर पढिने हूँ; उनको 
उतारनेमें मेरे हाथ तनिक भी न रुके) मन मेला न हो; 
2777 ۷ न उपजे ओर इनके द्वारा चुकारा हो जाय | 
मेरे पतिको भी इस कार्यःविधिमें अनुकूल बना दो महाराज | 
यह सब आपका ही है; फिर भी आप ही क्षणमरमें पूर्ति 
कर दंगे |? 
इतनेम ही सेठ सुमनक्री आँख खुली तो सामने पत्नीको 
हॅसमुख देख उसे वड़ा आश्रय हुआ | “तुम केसी पत्थरकी 
बनी नारी हो | शायद मेरी बात झूठी समझ रही हो | अरी, 
उन बड़ी-बड़ी कोठियोंकों तो देखो, सब खाली पड़ी हैं। 
' पुलिसर्मे कहते ही बात फेल जायगी | बंधक़वाळे आ जायेंगे | 
उनसे किस तरह पीछा छुड़ाया जायगा | करना क्या १? 





सयाया ՛" 





“सवामी ۱ हमारे जीवनके जीवन दयासिंधु भगवान्‌ 
श्रीगोपाल, गोपीजनवल्लम, राधावर श्रीकृष्ण ही हैं) उर्न्दीको 
माता-पिता «ՀՎՀՀՎՐՎՆ रक्षक-पालक; विपत्ति-विदारक 
मानकर अगाध श्रद्धा ओर परम भक्तिके साथ उन्दीपर दृढ़ 
विश्वास रक्खो, आपकी प्रतिष्ठाकी कभी हानि - नहीं होगी ۳ 
इस प्रकार मुधाने पतिको समझाकर आस्वासन दिया | 





(२) 

दोनों पति-पत्नी इस दुर्घटनाको अधिक दिनोंतक छिपाकर 
नहीं रख सके | एक दिन सुमनके परम मित्र सुदामाने 
आकर दोनोंको उदास देख कारण पूछा । सुमनने चोरीका 
हाळ सुनाते हुए बंधकोंके गहने लोटाने और युवती पुत्री 
मुग्धाके विवाह-व्ययकी गहरी चिन्ता बता दी। सुदामा 
मित्रके सुख-दुःखमें समानरूपसे पूरा सहयोग देनेवाले सुप्रसिद्ध 
कथावाचक थे ۱ मित्रकी इस विपत्तिको मिटानेके हेतु गद्गद 
कण्ठ हो भेंटकी सारी आय «ՎԵՀԱ तेयार हो गये ।. 
सुमन तो मित्रका त्यागमय उदार ब्यवहार देखकर अश्रुपूरित 
HR अस्वीकार «Վ लगा | कई दिनोंतक आग्रह- 
अस्वीकार चलता रहा । पर अन्तमै घमपरायण सेठ-सेठानीने 
मगवत्‌-मेटकी आय लेना किसी «ատ भी स्वीकार नहीं 
किया । बोले-- 
चीरज «8 मित्र अरु नारी | आपत «ա परिखिए चारी ॥ 

( रा० च० मा० ) 
इसका मुझे साक्षात्‌ अनुभव हो गया है | 

सुदामा बोले--भाईजी | मेरे एक सत्परामशंको बुरा मत 
मानना | जो कुछ बचा दै, उसके द्वारा बंधकोंका चुकारा कर 
देनेमें ही हित है ।? 

“घन गया ओर शेष धन भी दे दें, यह केसा 
सत्परामश ն सेठ बोला | मित्रकी SAIR देखकर सुदामाने 
कहा--“जानते हो, तृष्णा केसी बुरी बला होती है ۰ इसका 
अन्त नहीं है । संतोष ही परम सुख है। इसलिये इस 
संसारमै पण्डितजन संतोषको ही परम धन मानते हैं |# खैर, 
इस महामन्त्रका पाठ तो नित्य विश्वासपूर्वक क्रिया «Գ- 

आपदामपहन्तार॑ दातारं सर्वसम्पदाम | 

लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो सूयो नमास्यहम्‌ ॥ 
( रापररक्षास्तोत्र ३५ ( 
क अन्तो नास्ति पिपासायास्तुष्टिस्तु परमं सुखम्‌ | 
तस्मात्संतोषमेवेह «Վ «պարզ पण्डिताः ॥ 
( महाभारत, RTT ३३०। २१ ) 








संख्या ११ ] | बंधक 
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इसका पाठ करनेसे सारी आपत्तियोंका निवारण : होकर 
सम्पत्तियाँका पुनरागमन निश्चयपूर्वक होता है और सब 
प्रकारके अभीष्ठोंकी सिद्धि होती है ।! 

सुमनने अन्तःकरणकी बेचैनी मिटानेका उपाय पूछा | 
सुदामा तत्काळ ही स्मरणकर बोल उठे--“श्रीमद्भागवतके 
इस शोकको इसका अर्थ समझते हुए निरन्तर EF 
कातर वाणीसे गुनगुनाते रहो-- 
अजातपक्षा इच मातर खगाः स्तन्यं यथा ۱ 
परियं प्रियेव च्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिइक्षते աա ॥% 

इससे तुम्हारे दुःख) चिन्ता, निराशा, अवसाद, विकलता- 
के «Թ बादल शीघ्र छिन्नभिन्न होकर मनमै प्रकाशकी 
किरण-च्योति जगमगाती दिखायी देगी | बाइर-भीतर तुम 
भगवान्‌ भीकृष्णकी गोदमें अपने आपको सर्वथा सुरक्षित 
पाओगे | भक्तिका यह बड़ा ही सरल सोपान दै ।? 

सेठ सुमनने इस प्रयोगका शुभारम्भ किया तथा मनमें 
शान्ति आती देखकर इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए 
मित्रका अशेष उपकार माना । 


(३) 

मुग्धा अपने परिवारमें सबको बड़ी लाडली थी | छोर्टो- 
से वह बहुत ही प्रेम करती हुई उनसे घरका कोई काम न 
करवाकर स्वयं करती थी ۱ अध्ययनशीला थी वह | उसके 
मनमें सदा ही सदू विचारोंका उदय हुआ करता था | चोरी- 
का हाल जानकर मुग्धा भारी ՅԱՅ पड़ गयी | उसने अपनी 
सखी मुदितासे कहा--“बहन मुदिता | संसारके ऐसे सुख- 
दुःख मिटानेके हेतु में तो आजसेही आजन्म कुंवारी रहकर 


बड़ोंकी सेवा ओर भगवत्‌-उपासनारमें सारा जीवन वितानेका 


अपना «գ निश्चय माता-पितासे कहे देती हूँ; ताकि मेरे 
विवाइकी चिन्ता वे छोड़ दें । मैंने तो पिताजीसे कहा था कि 
व्याजकी Յամ गोमाताकी सेवा एवं सूखा-पीड़ितोंकी 


सहायतामे धन देकर पुण्यके भागी होइये | पर जैसा कि 


कहा है-“विलम्ब करनेसे झुभकर्मको काल भक्षण कर चाता 


` है; बही हुआ ।? 


+ जिनके وت‎ नहीं उगी दे-ऐसे पक्षियोके बच्चे चुगा छाने 
गयी զիր आतुर प्रतीक्षा करते हे, जसे भूखे बछडे अपनी माताका 
दूध पीनेके लिये चरने गयी गेया माके लिये आतुर रहते हे, असे 
वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी ՎԱՎ मिरूनेके लिये उत्कण्ठित ԿԱ 
UR ही हे कमलनयन Լ भापके ՀԱՑ ढिये मेरा हृदय 
छटपटाता रहा ۱ 





भक्तप्रवर ईसरदासजी जो कि वि० सं० १५९५मे 
मारवाइ-राजस्थानमें परम संत हो चुके हैं, उन्होंने अपने 
डिंगल भाषाके अमूल्य ग्रन्थ RW कहा है कि-“शरीर- 
रूपी अंजलीमेंसे आयुरूपी जल बूँदोंके रूपमें टपक रहा 
दै- अर्थात्‌ श्वास प्रति श्वास इस तनकी आयु बीत रही 
है। मनुष्य-तन पानेका अमूल्य अवसर हरिके भजन बिना 
यों दी बीता जा रहा है | इसीसे हे प्राणी | तू ԳՏ आलस्य 
त्यागकर श्रीआदिविष्णुका स्मरण कर | तेरे मनकी कामनाओं- 
को 5۳ पूर्ण करेंगे । मन नहीं होनेपर भी जीभसे 
महामहार्णव ( परत्रह्म ) का चरित्र गाते रहना चाहिये; 
क्योंकि बिना मन अमृतको यदि पिया चाय, तो भी वह 
अमर कर देता है ग 

अब तू ही बता कि-- 

हरि-सा हीरा TRY: करै आनकी आए \ 

ते नर यमपुर जायेगे; सत AR रैदास ॥ 

क्यों न में इरिके शरण हो चाऊँ १? 

सखीका शुभ इद्‌ निश्चय सुनकर मुदिता प्रसन्न हुई | 
उसके. परिबारवाले मी सदा भक्तिरसमें डूबे रहते ये | पिता 
शंकरजीने एक बार उपासनाके बलसे सर्पदंशी एक बाळकके 
प्राण बचाये थे ۱ दोनोंने अपने खीवनके लिये कुछ कार्य- 
क्रम बनाये ओर दृढ़ निश्चयके अनुसार दोनों सहेलिर्योका 
क्रम निरन्तर चलता रहा | 

(४) 

ՀՀ बेसुध पागल-सी दोड़ी चली जा रही हे । शरीरके 
چد.‎ किधर खिसक रहे हैं | लजाका भान नहीं | परंतु मनर्मे-- 
कृष्णाय वासुदेवाय ԿԱՎ परमात्मने | 
प्रणतक्केशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 

--इसमन्त्रकी रट बराबर चल रही है । “मेरे पतिको जेल 
न हो, वे मेरे साथ ही छूटकर आ जायें |? 
कोन है यह माता या पत्नी ! जेसे गोमाता दूधसे भरे 


भारी थनौंके बोझको लिये अपने बछड़ेको दूध पिलानेके हेतु 


अवध नीर तन «Թե टपकत सास-उसास | 
हरी भजन बिन जात है, भवसर 1 ॥३ १ २॥ 
आतम भालस Վո तज, ओलग ۱ 
लेह मनोरय मन करे, सो पूरब ۸ 
मन «ԱՋ मइमहण, चर्बिये Rei चरित्त | 
आतम पौधा अवसही, अमर करे अमरित्त ॥३४७॥ 


रँभाती हुई दौड़ी चली आती हे; वैसे हो इस नारीको हम 
देख रहे हैं | 
द्दाकोंकी भीड़मेंसे एक बृद्ध सज्जन ब्रोले--'अजी, यह 
माँ नहीं है, पतित्रता स्री है । मधुर मगवत्‌-कीतन सुनानेको 
यह घरका आवश्यक काम छोड़ जगह-जगह जाती ओर 
श्रोताओंकों भक्तिरसमै सराबोर कर देती है | इसका कीर्तन- 
कला-निधि पति शीतल जत्र सस्त होक़र «պ करता हुआ 
हरिकीर्तन ' करता दै, तब हजारौं लोगोंकी भीड़ भी उसके 
साथ ERR करते-करते लोटपोट हो «ՎԵ 
किंतु विधिकी विडम्बना तो देखो कि उसकी बुद्धि मारी 
गयी और उसने सुमनसेठके यहाँ चोरी की ۱ उसे न्यायाळयसे 
दण्ड मिला है | यह अपने उसी पतिको छुड़ाने जा रही है।? 
उधर, शीतल मवभयहारी, संकटटारी भगवानक़री मन- 
ही-मन कातरमावसे प्रार्थना कर रहा था-- 
तीन कोक के पति प्रभू «որս परमेस । 
AT तें नमत हूँ; मेटो कठिन ۱ 
8 ( बुधजन सतसई ७ ) 
तुम तो बड़े भगवद्भक्त कीर्तनकार हो | तुमको इस 
घोर पाप चोरी करनेकी केसे सूझी !? 
न्यायाधीशके इस प्रश्नके उत्तरमें शीतल आँसू टपकाते 
हुए बोछा--'इसी बातका महान आश्चर्य ओर घोर संताप 
हो रहा है मुझे | जब में खंजरी और घूँघरूपर 3 करते 
हुए भक्तिरसर्मे निमग्न दों जाता, तब भी मेरे मनके एक 
सूक्म कक्षमें बैठा कोई प्रबल शैतान, महाराक्षस, घोर पाप 
मुझे यह दुष्कर्म करनेको निरन्तर उकसाता रहता था । मै 
उसे बार-बार धिक्कारता; पर उसने मुझे ऐसा वशमें कर 
लिया कि मेरे ज्ञान, विवेक, सद्विचार सभी रफूचक्कर हो 
गये और में एक दिन सुअवसर पाकर यह दुष्कर्म कर ही 
बैठा । अब वह शैतान शान्त है।अब मेरा जागा हुआ 
विवेक मुझे इजारों-छाखों बार धिक्कार दे रहा दे। में 
अत्यन्त दुखी हूँ | 
“अब कृपया आप मुझे कड़े-से-कड़ा दण्ड दीजिये । मेरे 
पापका कुछ तो प्रायश्चित्त होगा; में उसे भोगते हुए मनमै 
बड़ा हर्ष AAT और यह जेवरोंकी पोटली, जो मुझे 
विष-मंजुषाके समान दिखायी दे रही है, सेठजीको लोटा 
दीजिये) तमी मुझे कुछ शान्ति मिलेगी ۳ 
इनकी जगह मुझे कारागारमै रखिये |? रोती-चिल्लाती, 


कल्याण 


[ भाग 9१ 


विळपती-तड़पती मुद्रा कह रही थी | दशकोसे अदालतका कमरा 
भरा था। न्यायाधीशने नारीका सम्मान करते दण्डमे कुछ 
कमी कर; कई प्रकारसे समझाते हुए मुद्राको उसके घर बड़े 
ही स्नेद्द तथा आदरके साथ लोटा दिया | 

शीतल जत्र दण्ड भोगकर आया, तो सीधा सेठ सुमन- 
के भवनंपर पहुँचा ओर रोते-कलपते क्षमा-प्राथना करते हुए 
उनके चरणमै गिर पड़ा | 

सेठ-सेठानी उसे उठाते हुए बोले--“यह तो हमारी दी 
किसी बुरी करनीका फल था ۱ इसमें आपका तनिक भी 
दोष नहीं | हमने तो यह घटना प्रकट भी नहीं की थी; 
परंतु पुलिसने न जाने केसे सुराग लगा लिया | इम स्वयं 
पश्चात्ताप कर रहे हैं। आपके प्रति «Հ दुर्भावना हमारे 
मनमै नहीं है । आप अपने भगवत-कीर्तनके महत्‌ कायमें 
हर्षपूर्वक लग ՀԱՎ | हम भी उसमें सम्मिलित होकर अपार 
लाभ उठायेंगे । यही हमारी विनती है |? 

इस सान्त्वनासे शीतलका मन प्रसन्न तो हुआ; किंतु 
पश्चात्तापकी आग सर्वथा समूल बुझ नहीं पायी । कुछ दिनों 
पश्चात्‌ बह सुमन सेठकी ՀԱԿ. जाकर कहने مسج‎ 
आपकी प्रतिदिन दो घंटे निःस्वार्थ «ԱՅ कोई सेवा करना 
चाहता हूँ | कृपया मुझसे सेवा 8 |? यह सुनते ही सेठ- 
दम्पतिने शीतळके पाँव पकड़ लिये ۱ बोले--५यह कभी 
नहीं हो सकता | आप तो हमारे पूज्य हैं।? किंतु प्रतिदिन 
आग्रह करते ՀՏ ՎՀ एक धमार्थ सेवा बतायी--५तो 
कृपया आप मेरे आटेकी रामनामकी गोलियाँ बनाकर क्षिप्रा 
नदीमै मछलियोंको प्रतिदिन नियत समयपर भगवत्‌प्रीत्यर्य 
डाला करे ۱ यहाँ मछलियोंको पकड़नेकी मनाही है । मेरी 
सुयोग्य पुत्री मुग्धा, सुधा ओर उनकी सखी मुदिता भी 
आपको इस कार्यमें सहयोग देंगी |? काय प्रारम्भ हो गया | 

« x x x 
एक दिन नगरमें दूर रातभर कव्वालियॉ होती रहीं | 


प्रातःकाल होते-होते उखांद मनइरने अपनी कब्वाळीमें 5 


शेर कहा-- 


या रब ۱ तबाइँकारोका तू «ատ है | 
बन्दे को नाज़ है कि तू बन्दःनेवाज़ ծկ 


( अंजुमने Համ) | 
१. विपत्ति-ग्रस्त । २. काम बनानेवाला । ३. दास । ४. गवं । | 





५. भक्तवत्सल | 





۱ 
| 
۱ 


"7 





राष्ट्रीयताका आधार देश है 


१३२७ 





IIIT 





श्रोताओंमें “EAE? गूँज उठी | इसकी ध्वनि कानमे 
पढ़ते दी सुमन सेठ सुध-बुध भूल गया । (हे प्रभो | आपने 
सदूबुद्धि दे արխ चुकारा ՔԱԳ इस दासकी प्रतिष्ठा 
बचायी ओर घरमें सम्पत्तिका भी पुनरागमन करबाया । दया- 
निषे | आज में यह प्रण करता हूँ कि अब ब्याज नाममात्रका 
लिया करूँगा ओर दीनजनोंको बिना ब्याज अथवा बन्धकके 
रुपया देकर उनकी कठिनाई दूर किया करूँगा | शरणागतः 
वत्सल | आप इस दासके प्रगको अवश्य निमावें | आपकी 
अहैतुकी कपाका पार नहीं | जय हो प्रमो | आपकी-- 

TR परमात्मःर चिदानन्द धनरूप। 

सत्य अनादि अनन्त सत जय जय ब्रह्म अनूप ॥ 


मुधा भी पतिके साथ मनको एकाग्र «իա 
ध्यान लगा प्रार्थना करनेमे छीन हो गयी। उसने प्रभुसे 
इतना ओर माँगा कि “हमारे द्वारा आपके दिये हुए 
धनकी पाई-पाई सदा आपकी ही सेवाके लिये धार्मिक 
कार्यमें व्यय होती रहे |? दोनोंका आजन्म यही क्रम जारी 
रहा | भजनके प्रभावसे वे ոհ श्रद्धाभाजन Վ 


` आदश दम्पति बन गये | तपखिनीके समान पुत्री TOR 


उपदेशासे अनेक महिलाओं, युवतियां एवं बालिकाओंका 
आशातीत सुथार हुआ ۱ इस ՀԱՎ सुधा अर मुदिताने मी 
खूब योग दिया | 





राष्ट्रीयाका आधार देश है 
( श्रीश्रीअरविन्दके विचार ) 
[ देश तथा देशवासियोंकी वर्तमान स्थिति ये विचार गम्भीरतासे विचारणीय हैं-सम्पादक | 


देश ही राष्ट्रीयताकी प्रतिष्ठा-भूमि है, जाति नहीं 
है, धर्म नहीं है और कुछ भी नहीं है, एकमात्र देश 
Հ और जितने भी राष्ट्रीयताके उपकरण हैं, वे सब 
गौण और ՎԱՅ | देश ही मुल्य और आवश्यक 
है | बहुत-सी परस्परविरोधी जातियाँ एक ՀԳԱ 
निवास करती हैं, उनमें एकता नहीं होती, परंतु इसमें 
भयकी क्या बात है ! जब एक देश है, एक माँ है, 
तब एक दिन एकता अवश्य आयेगी, अनेक जातिर्योके 
मिळनेसे एक बलवान्‌ अजेय राष्ट्रकी उत्पत्ति अवश्य 
होगी | घर्म-मत एक नहीं हैं, सम्प्रदाय-सम्प्रदायमें विरोध 
है, मेल नहीं है तथापि भयकी कोई बात नहीं | एक 
दिन खदेदामूर्तिधारिणी माके प्रबळ आकर्षणसे मेळ 
होकर ही रहेगा; साम्प्रदायिक विभिनता भ्रातृभावमें, 
Rt f हो जायगी । एक देशमे विभिन्न 
भाषाएँ हैं, भाई भाईकी बात समझनेमे असमर्थ है, इम 
एक-दूसरेके भावमें प्रवेश नहीं कर पाते तथापि 
डरनेकी कोई बात नहीं; एक देश, एक जीवन, एक 


विचारकी धारा सबके मनमै प्रवाहित होगी दी, 


प्रयोजनकी प्रेरणासे एक माप्राकी सृष्टि होगी दी, मोके 


TIFT Փ-- 


मन्दिरमें सब लोग उसी भाषाका व्यवहार करेंगे | इन 
सब बाधाओंसे चिरकाळ ՀՎ नहीं रुकता । माँका 
प्रयोजन, माँका आकर्षण, माँके प्राणोंकी कामना 
विफल नहीं होती | वढ सभी बाधाओं और सभी 
विरोधोंको अतिक्रमण कर जाती है, उन्हें नष्ट करती है. और 
विजयिनी होती दै | एक देश-माताके Վ जन्म हुआ 
है, एक माँकी गोदमें निवास करते हैं, एक माँके պ 
भूतमें घुल-मिल जाते हैं, आन्तरिक सहस विवाद होने- 
पर भी हम माँकी पुकारपर एक हो जायँगे | प्राकृतिक 
नियम यही है, समी ՀԱԽ इतिहासकी शिक्षा यदद 
है, देश ही राष्ट्रीयताकी प्रतिष्ठा-भूमि दै, यद सम्बन्ध 
अन्यर्थ दै, खदेश रहनेपर राष्ट्रीयताका आना अवश्य- 
म्भावी है | एक देहामें दो राष्ट्र चिरकालतक नहीं रह 
सकते, मिलन होगा ही । दूसरी ओर यदि एक देश 
न हो और जाति, धर्म, भाषा एक भीद्दोतोभी 
उससे कोई लास नहीं, एक दिन एक खतन्त्र जातिकी, 
राष्ट्रकी सृष्टि होगी ही | खतन्त्र-खतन्त्र देशॉको सुक्त 
कर एक 355 साम्राज्य बनाया जा सकता है, पर एक 
बरत राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता । साम्राज्य नष्ट 
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हो जानेपर फिरसे खतन्त्र जाति उत्पन्न होती है | बहुत 
बार ՎՏ अन्तर्निहित खामाविक ՅՅ द्वी साम्राज्य- 
नारका कारण दो जाती है | 

परंतु यह फल अत्रर्‍्यम्भावी होनेपर भी «ապի 
प्रयाससे, मनुष्यकी बुद्विसे या बुद्धिके अभावसे वह 
अवश्यम्भावी प्राकृतिक क्रिया शीघ्र या ՀՅ फलवती 
होती ही है. । हमारे ՀԱՎ कमी एकता नहीं हुई, 
परंतु चिरकाल एकताकी ओर एक झुकाव या, प्रवाह 
था, हमारे इतिद्दासमें भारतके विभिन्न अन्नोंको एक 
करनेके ԹՎ आकर्षण था । इस प्राकृतिक प्रयासकी 
कुछ प्रधान «ԽԱ याँ | पहली बाधा थी प्रादेशिक 
विभिन्नता, दूसरी थी घर्म-मतका विरोध और तीसरी थी 
मातृदशनका अमाव | 

प्रधान बाधा यही है---मातृदशनका अभाव; हमारे 
प्रायः सभी राजनीतिज्ञ माँके सम्पूर्ण खरूपका दर्शन 
करनेमे असमर्थ थे ۱ रणजीतसिंह या गुरु गोविंद- 
सिंहने भारत माताको न देख ա माताको 8 
देखा या | शिवाजी और बाजीरावने भारत माताको 
न देख हिंदुओकी माताको ही देखा था | अन्यान्य 
महाराष्ट्रीय राजनीतिज्ञोंने महाराष्ट्र माताको ही देखा था | 
हमने भी बङ्गभंगके समय बङ्गमाताका दी दर्शन प्राप्त 
किया AE दर्शन अखण्ड दर्शन या, अतएव 
बङ्गदेशकी भावी एकता और उन्नति अवश्यम्भावी दै, 


किंतु भारतमाताकी अखण्ड मूर्ति अभीतक प्रकट 
नहीं हुई है | कांग्नेसमें इम नाना प्रकारके स्तव- 
स्तोत्रोके द्वारा जिस भारतमाताकी पूजा करते थे, वह 
कल्पित थी, अंगरेजोंकी सहचरी ओर प्रिय दासी थी, 
म्लेच्छ वेशभूषासज्जिता दानवी माया थी, वह हमारी 


माँ नहीं थी, उसके पीछे Միթ अस्पष्ट आलोकमें | 


छिपी इमारी सच्ची माँ ՅԱ मन-प्राणको आकर्षित 
करती थी | जिस दिन दम अखण्डखरूप मातृमूत्तिके 
दर्शन करेंगे, उसके रूप-छावण्यसे मुग्ध होकर उसके 
कार्यमें जीवन उत्सग करनेके लिये उन्मत्तं हो जायँगे, 
उस दिन UE बाधा तिरोहित हो जायगी, भारतकी 
एकता, खाधीनता और उन्नति सहजसाध्य हो जायगी | 
उस समय प्रदेशमैद या माषामेदके कारण कोई बाधा 
उपस्थित नहीं होगी | सब लोग अपनी-अपनी मातुभापाकी 
रक्षा करते हुए साधारण भाषाके रूपमे हिंदी भाषाको 
ग्रहण करेंगे और बह बाधा दूर छो जायगी। उस 
समय द्म हिंदू-सुसल्मानके Հաղ भी वास्तविक 
मीमांसा कर सकेंगे | मातृदर्शनके պ उस 
बाधाके दूर करनेकी बलवती इच्छा न होनेके कारण 
ही कोई उपाय नहीं Վա विरोध तीव्र होता जा 
रा है; परंतु अखण्ड खरूप चाहिये | 
( संकलनकर्त्ता तथा प्रेषक-श्रीचन्द्रदीपजी त्रिपाठी, 

आरविन्दाश्रम, पांडिचेरी ) 
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भगवत्कृपापर 25 विश्वास करो 


भगवत्कपा दीनका धन दै, दै उसपर सबका अधिकार | 
नहीं योग्यताकी आवश्यकता, नहीं देश-कुळ-धमे विचार ॥ 
नहीं प्रश्न अधिकारीका कुछ, नहीं शते कुछ, नहीं करार। 
हो विश्वास परम इढ्‌ केवल दीन-चन्छुपर बिना विचार ॥ 


भय मत करो, न साहस छोड़ो, रक्खो प्रसुपर इढ़ विश्वास | 
րԱ सहज कृपा कर देगी सब Վ«արրա नाइ ॥ 
करते रहो सदा HR տոր दी प्रीत्यर्थ տատ 
ज्ञा पहुँचोगे खुखपूर्वक तुम परम लक्ष्य भगवतके पास ॥ 


2७१ ७८‏ له 


2 








¢ 


` 





मृत्युको चाल 


) लेखक--श्रीहरिकृप्णदासजी गुप्त हरि! ) 


ԽՏա चुगती कालकी, 
निसि-दिन जीचन-खेत । 
नर ! 
क्यों त्‌ पड़ा अचेत ! 


मृत्यु किसी एक दिन नहीं आती | वह तो नित्य- 
निरन्तर साथ ळगी है । 

जीवन मृत्युका भक्ष्य है । वह पल-पल क्षण-क्षण 
उसे भक्षण करती रहती है । 


चेत-चेत रे HF 


समझना चाहिये, हमारा «թակ मृत्युका एक- 
एक ग्रास है | श्वास-श्वासमें वह हमें ग्रसती रहती है | 


अन्तिम श्वासको ग्रास बनाकर ही वह दम लेती 
हे- -उसका ग्रसन-कार्य समाप्त होता है और तब हम 
कहते हैँ- मृत्यु आ गयी, हो गयी | 


कितने भोले, कितने सीघे, कितने श्रान्त हँ इम ! 
अमरताके उपासक--नित्य-जीतनके आराधक होकर 
मृत्युको चुनौती देनेकी तो बात करते हैं और उसकी 
चालसे तनिक भी परिचयका वास्ता नहीं | निरे सूरदास 
बने हुए हैं इस सम्बन्धमें हम | इस तरह केसे बेड़ा पार 
लग सकता है । 

और चेतते भी हैं तो कब | जब अन्त समय आ 
लगता है । कार्यक्षमता निःशेष हो चुकती है | उस 
समय ԱՀԱ हैं, बाबैछा मचाते हैं पर तब यह 


सब करनेपर भी परिणाम क्या निकलता हैं | झूठ नहीं 
कहा किंसीने-- 
(अब पछताये होत क्या ? 
चिड़िया चुग गयी खेत? 

काश ! समय रहते हम चेतते । 

तब इस तरह निराशाके अन्धकारमें खो जाना 
नहीं पड़ता । 

अमरताकी उपासना, नित्य-जीवनकी आराधना एक 
सिरेसे विफल विनष्ट न हुई द्दोती । 

तब तो सचमुच कोई भीतरसे कहता है, हमने 
अमरता प्राप्त की द्वोती, नित्य ՀԻՎԱ साक्षात्कार 
किया होता । 

पर अब । ट 

अब भी बहुत कुछ हो सकता है | करनेवाला 
चाहिये । 

जब जागो, तमी सबेरा; निराश होनेकी वात नहीं | 

एक श्वास भी बहुत है करनेवालेके Թ | 

तिळकी ओट पहाड़ है | 

मृत्युकी चालसे बचकर उसके किसी एक दिन 
आनेके भ्रममें न रहकर, जो सचाईसे पूर्णतया अनन्यतासे 
सतत लक्ष्य साध्रनामें लगें हम, तो सहज आश्चर्यचकित 
रह जायेंगे यह देखकर कि अमरता वरमाल लिये आँखोंके 
आगे ही खड़ी है और नित्य-जीवन RET बना 
भीतर ही बैठा है | 


ی 
अर्पण कर दो रामको बचे हुए सब श्वास। स्मरण करो प्रसुका सदा सनमें भर उस्छास ॥‏ 
मौत տիր सदाको फिर न आयेगी पास | रामधासमें पहुंच छम पत जाओगे दास ॥‏ 


RD 


नये खाद्य; नये व्यवसाय 
( लेखक--श्रीमण्डन मिश्र ) 


एक पण्डितजी चिन्तित बेठे थे । पासहीसे एक 
बाबू साहब निकले | उन्होंने पूछा--“पण्डितजी | क्या 
बात है १ पण्डितजी बोले, “क्या कहें मझ्या, पूजा-पाठमें 
लोगोंका विश्वास नहीं रद्द गया | कथा-वार्ता छुननेमें 
रुचि नहीं रही । नौकरी कभी की नहीं, «ՀԱ` 


लिये पैसा पास नहीं, फिर गुजर कैसे हो ? बाबू : 


साहब बोळे--'व्यर्थकी चिन्तामें पड़े हो । मैं तुम्हें 
दो व्यवसाय बतळाता इँ एक है ‘ge और 
दूसरा “मत्स्यपालन? | दूसरेमें तो कुछ झंझट है, पर 
पहला तो बहुत सरल है | सुर्गियाँ पाल लो, कोई खर्च 
नहीं | यदि हो सके तो տիա दाना दे दो | यदि 
नहीं तो, कोई दर्ज ՀԱԼՎԵ पड़े दानोसे वे 
अपना पेट भर लेंगी । आजकल अंडेका दाम २५-३० 
पैसे है पौष्टिक भी खूब है | दूध, दही, धी 0 
मिलावट होती है, पर अंडेमें कोई ऐसी बात नहीं | 
खानेमें भी कोई झंझट नहीं | अंडे वेधे जा सकते 
और खाये जा सकते हैं | यदि कभी बड़ी आवश्यकता 
आ पड़ी तो फिर աո शोरवा भी बन सकता है, 
खानेमें बड़ा छजीज होता है ۱ इस तरह नये खाद्य और 
नये व्यवसाय सामने हैं, फिर चिन्ता Վն 
पण्डितजी यह व्याख्यान सुनते-सुनते सोच-विचारमें पड़ 
गये । रेडियोपर इन नये-नये खाद्यों और नये व्यवसायों- 
की चर्चा प्रायः होती रहती है । कभी-कमी तो सुनते- 
सुनते कान पक जाते हैं | 

मांस खानेकी बात तो अपने यहाँ आती है, पर 
जहाँतक ज्ञात है, अंडे खानेकी बात नयी है | 
इसीळ्यि इसे नया खाद्य कहा गया है | छठों शतीके 
चीनी यात्री फाहियानने लिखा है कि “भारतीय ԿՈՆ 
ल्यि मुर्गी नहीं पाळते |! 
` արա ओरसे मी इन खांद्योंका प्रचार भी खूब 
_ किया जा रहा है । ամ बच्चोंको खानेके लिये 
` अंडे दिये जाते हैं ! 


आजकल विज्ञानका बोलबाला है । पर इस विज्ञान- 
द्वारा प्रायः उपरी टटोल ही अधिक की जाती है | 
यह तो देखा जाता है कि कौन खाद्य पौष्टिक है, पर 
शरीरकी BR ही | मनपर उसका क्या प्रभाव पड़ता 
हे, इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता १ अपने यहाँ 
सात्त्विक, राजस, तामस-- इन तीनों गुणोंकी दृ्टिसे ही 
प्रायः समी ՀԱԿ. विचार चलता है | फलत; खाद्य 
वस्तुओंमें भी इसका ध्यान रक्खा जाता है | आयुर्वेदिक 
ग्रन्थोमे तो इसका बहुत विवेचन है । गीतामं भी 
संक्षिप्त तथा सरळ ढंगसे इसे बतलाया गया है | गुणोके 
आधारपर खार्योका स्पष्ट विभाजन मिळता है | भोजन- 
का मनपर कितना प्रमाव पड़ता है, इसका अनुभव 
सहज ही किया जा सकता है | पर आधुनिक 
विज्ञानका इस ओर बहुत कम ध्यान जाता है | उसे 
तो केवळ शरीरके ळिये पौष्टिक ապի ढूँढ़ निकालने- 
की ही धुन है; किंतु शरीरकी FE मनको भूल 
जाना क्या बुद्धिमत्ता है १ ۱ 

वैज्ञानिक प्रसंगमे ही एक और बातकी याद आ 
जाती है | अपने यहाँ रजखला ՎԱ अस्पुरय माना 
गया 2 ۱ तीन दिनतक उसे एकान्तमें विश्राम करना 
चाहिये | पर स्कूल, कालेज, ՎԱՍ जानेवालौ 
लड़कियों तथा महिलाओंके लिये यह कैसे सम्भव है ! 
सम्मव भले ही न हो, पर जो तथ्य है, उसे तो मेटा 
नहीं जा सकता | “भारतीय मेडिकल असोसियेशन 
जर्नल! के नवम्बर १९५० के FF डॉक्टर रेडी 
तथा गुप्तका एक लेख प्रकाशित हुआ है | उनका 
कहना है कि FU डॉक्टरोंका मत है कि ՇՅԱ 
մթ. «ավ कुछ विषैले तत्व होते हैं | १९२० में 
डॉक्टर सेरिकने यह अनुभव किया कि कुछ झुल 
रजखला खीके हाथमें देते ही զա जाते हैं । 
१९२३ में डॉक्टर Տամ तथा माइकेने यह बात 
खोज निकाली कि 'रजखला ख्रीका प्रभाव प्राणियोपर 


| 
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भी पड़ता है | उन्होंने देखा कि उसके हाथमें मेढक तथा गुप्तने अपने लेखमें कई पुस्तकोंके नाम दिये हैं, 
देनेसे मेढकके हृदयकी गति मन्द पड़ जाती है। जिनसे इस विषयपर अच्छा प्रकाश पड़ता है | एक बात 
१९३० में डॉक्टर लेनजो भी इसी նախ पहुँचे तो प्रत्यक्ष देखनेमें आती है। यदि रजखला खीकी छायातक 
और उन्होंने यह भी बतलाया कि աա Ք अँचारपर पड़ जाती हैं तो वह बिगड़ जाता है | 
हायमें १०-१५ मिनट Հատ रहनेसे उसकी पाचन- ऐसी अवस्थामें हमें नये खाद्य और नये व्यवसायोंके 
शक्तिमें विकार उत्पन्न हो जाता है | डॉक्टर पाळेण्ड ढूंह निकाङनेमे सावधानी बरतनेकी विशेष आवश्यकता 
तथा डीलका यह मत है कि यदि खमीर रजखला है | केवल तात्कालिक लाभका ही ध्यान रखना ठीक 
खीसे तैयार कराया जाय तो कभी ठीक नहीं होता | नहीं । उसके दूरवर्ती परिणामांको भी अच्छी तरह 
यूरोप तथा अमेरिकाके कई डॉक्टर इस निष्कषपर समझना चाहिये । आध्यात्मिककी तो आज बात ही 
पहुँचे हैं कि मासिकके पहले दो दिनमें विषेले तत्त्व नहीं, पर कम-से-कम मानसिक प्रभावकी उपेक्षा तो 
अधिक मात्रामें निकलते हैं ۱ इस तरह अपने यहाँको नहीं करनी चाहिये! अंधाघुंध मेडियाधसानका परिणाम 
प्राचीन परम्पराका वैज्ञानिक आधार हैं | डॉक्टर रेडी बहुत बुरा होगा ! 

NSS 


अनूठा बदला 
( लेखक--प्रो० भीशिवानन्दजी ) 


रात अंधेरी थी | अरबकी պա रात्रि और आपसे भोजन एवं विश्राम पानेकी याचना करता 
अत्यन्त भयावह प्रतीत होती थी | चारों ओर सन्नाटा हूँ । मैं दुखी हूँ और मुझे कुछ भी सूझता नहीं है | 
था | इस निस्तब्ध वातावरणमें सहसा किसी अनजाने मेरी विचारशक्ति क्षीण हो चुकी है । क्या मुझे इस 
व्यक्तिने यूसुफके द्वारको «գա | द्वार खुला । ազ शरण मिलेगी ९ ۱ 
शान्त मुद्रामें खडे यूसुफसे इस आगन्तुकने Հեն थह तुरंत ही खागतके लिये भुजा उठाकर यूसुफने 
व्यक्ति जो आपके द्वापर अर्द्धनिशाके अंधकारमें आया कहा, “मद्रपुरुष | यह घर मेरा नहीं है | उस प्रमुका 
है, समाजसे निष्कासित एक पापी है और सभीने हे. | अत; इसमें तुम्हारा भी अधिकार है. | यह समस्त 
गहिंत मानकर इसका परित्याग कर दिया है । यह सुसार एक धर्मशाला है, जहाँ यात्री कुछ समयतक 
भीतित्रस्त है और प्रकम्पित हैँ | राजकर्म चारी ड्से ठहरकर चले जाते हैं । प्रत्यक सदन भी एक छोटी- 
पकड़कर दण्डित करनेके हेतु इसके पीछे लगे इए हैं, सी धर्मशाळा हैं, जहाँसे समी وه‎ कुछ 
जिनसे प्राण बचानेके लिये यह भागा-भागा धूम रहा अत्के पश्चात्‌ विदा ले छेते हैं| सच पूछो तो यह 
है; परंतु कहीं भी सिर छिपानेको स्थान न पाकर शरीर भी एक धर्मशाला है जहाँ कुछ . समयतक . 
आपके द्वारपर आया है । हे यूसुफ ! आप अपनी आत्मा एक यात्रीके सदरा व्हस्ता है क्र մ न | 
दयालुताके लिये सुविख्यात हैं | आपको समी सत्पुरुष छोड़कर अकसमात, कहीँ चला जाता क्‍ 1 0 | 
शर भी खामी नहीं ई, इस ۲ 
मानते हैं | में भी आपकी शरण ग्रहण करता हूँ. में इस देहका 8 
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ही एकाधिपति केसे हूँ ! तुम्हारे लिये इसके द्वार खुळे 
पड़े हैं | शान्त हो जाओ । यहाँ भोजनादि सामग्रीका 
तन्त्रतापूर्वक उपयोग करो; क्योंकि इसका सच्चा 
खामी परमात्मा है, जिसके द्वारपर किसीको भी “नहीं? 
छुननेके लिये नहीं मिलता हैं | 





शरणार्थनि यूसुफके डेरेमें प्रवेश किया, जहाँ उसने 
शान्तिसे रात बितायी और विश्राम किया । रात्रिमें इस 
नवागन्तुकने आत्मपरिचय न दिया और अतिथिरूपमें 
समुचित सेवा-सत्कार उसे उपलब्ध हुआ । यूसुफने 
खयं उसकी परिचर्या की | 


सूर्योदयसे पूर्वे ही जब कुछ नक्षत्र अभी 
चन्द्रदेवकी सभा विसर्जन होनेके उपरान्त भी आकारामें 
विद्यमान थे, यूसुफने अपने अतिथिको धीरेसे जगा- 
कर उससे कहा--'महाभाग | सूर्यादयकी बेला समीप 
ही हैं आपकी घुत्रिधाके हेतु में कुछ धन आपकी 
ՀՈ अर्पित कर रहा हूँ ۱ यह սար मुझे कृतार्थ 
कीजिये और मेरे द्रुतगामी տազ आरूढ़ होकर 
अन्यत्र चळे जाइये, जिससे कि दिनका प्रकाश आपको 
आपके विरोधीगणके सम्मुख न कर सके । आपके 
हितकी दृष्टिसे ही मैंने यह सम्मति दी है | आप इसे 
अन्यथा न समझें | सेवामें भी त्रुटियाँ हुई हैं और 
आपको जो असुविधा हुई हैं, आप उसे उदारतासे 
क्षमा करें ।? 


यूसुफके हृदयकी पवित्रता उसके मुखमण्डलपर 
स्वच्छ चन्द्रिकाकी भाँति छायी हुईं थी। उसके मौनमें 
समुद्रकी गहनता अन्तर्निहित थी | उसके नेत्रोमें मनोरम 
आकर्षण था | उसके दिव्य व्यवहारने आगन्तुकके हृदयमें 
भी साखिकता उत्पन्न कर दी थी | एक दीपक दूसरे 
दीपकको जला देता है और उसकी अपनी ज्योतिमें न्यूनता 
տ होती है | नवागन्तुकके हृदय-प्राङ्गणमें अन्धकार 


कल्याण 
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आच्छन्न था | वहाँ पापकी कालिमा थी, भयका उद्रेक था 
और ग्लानिका तमस्‌ | किंतु यूसुफकी शान्त, पुण्यपूत, 
सदू-रंजित, आकृतिसे निःसृत होकर बिखरनेवाले किरण- 
पुञ्जने इस व्यक्तिके हृदयमें उल्लासकी घत्रलताको 
जाग्रत्‌ कर दिया । भयके स्थानपर साहस ओर 
ग्लानिके स्थानपर ओज प्रकट हो गये | उसका मुख 
कमलकी भाँति खिल उठा और उसके हृदयकी सुमधुर 
पवित्रता उसके नेत्रोंसे ՀԱՅ लगी | 


नीचे FR पृथ्वीपर जानु टेककर उसने 
यू छुफके अभयप्रदाता दक्षिण करपर अपना मस्तक रख 
दिया और सिसककर कहा---'हे शेख ! मैं कृतध्न हो 
जाऊं | आपने मुझे त्राण दिया, भोजन दिया, शान्ति 
दी, सुरक्षा दी और केवल इतना ही नहीं, आपने 


मुझ भटकते इुएको राह दिखायी, आत्मग्रकाशसे मेरे 


मनमें जीत्रन-ज्योति जला दी | पवित्रता दी । मैं 
जीवनको भार समझ रहा था और अपने आपसे 
भयभीत था | आपके प्रति मैं कृतज्ञता प्रकाशन करना 
चाहता हूँ | आज्ञा दीजिये |! 


ՀԱԳ इस सबका अर्थ स्पष्ट न हुआ और उसने 
ठिठककर कहा---प्रियवर ! मैंने तो साधारण मानवीय 
कत्तेन्यका पालन किया है | सबकी उदरपूर्ति ईश्वर 
करता है जो हम सबका अन्नदाता है | यदि कोई 
व्यक्ति मेरे घरपर 5225 भोजन ग्रहण करता है, 
बह तो मेरे घरको पवित्र करता है । मैं ही आपका 
कृतज्ञ हैँ कि मुझे सेवाका अवसर दिया है |? 


इस अज्ञात और अपरिचित व्यक्तिने यूसुफसे फिर 
कहा---मैं केसे यह कहूँ कि यह उपकार आपने 
इस कुकर्मी, पातकी झ्लाहिमके लिये किया है, जिसने 
आपके ज्येष्ठ पुत्रकी जघन्य हत्या की थी । हमारी 
TEA यह मान्यता है कि हत्यारेके वध करनेपर 


1 
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मेरी निन्दासे किसीको संतोष होता हो तो वह खूब निन्दा करे 
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ही मृतककी आत्माको शान्ति मिळती है । अतएव मेरा 
सिर आपकी सेत्रामें अर्पित है | आप खड्ग उठाकर 
मेरा वध कर दें जिससे कि आपके पुत्रकी आत्माको 
शान्ति और मुझे उचित दण्ड प्राप्त हो सके ر‎ 

यह कहकर इन्राहिम मौन हो गया, किंतु उसकी 
मौनताने यूसुफको मुखरित कर दिया | उसके मनमें 


सहसा एक तूफान उठ खड़ा हुआ था, जिसे वह 


शान्त कर देना चाहता था । पुत्रके स्मरणमात्रसे उसके 
शरीरमें भावावेगका भूकम्प आ ա था | एक ओर तो 
पिताके रूपमें यूसुफके हृदयमें अपने पुत्रके हत्यारेके बध 
करनेकी पाशविक इच्छा जाग रही थी और दूसरी ओर 
शरणागतकी रक्षा करना उसका महान्‌ कर्तव्य था | 
उसके मानसमें इस संघर्षने एक क्षण ही उथळ-पुथल की 
होगी कि दिव्य भावसे նկ होकर वह शीघ्रतासे 
बोल उठा--'तब तो आप और भी अधिक त्वरित 
गतिसे बिदा ळें, कहीं ऐसा न हो कि मेरे मनमें 
प्रतिशोधको भावना उग्र हो जाय और मैं աժար 


हो ՀԹ । मेरे नेत्रोसे आपके ओझल क्वो जानेके साथ 
ही मेरे इदयकी RET भावना भी मानो विलुप्त हो 
जायगी ۱ शीघ्रता करें और अब यह तिगुना धन ले 
जायं |! 

दिव्य 73732 हृदयमें करुणा भरी हुई थी | 
विषधर भुजंग क्षमा करना नहीं जानता और वह 
विषवमन द्वी करता है, किंतु «այու हृदय तो 
क्षमा और प्रेमका अथाह समुद्र होता है ۱ उसने 
इत्रादिमको क्षमा किया | नेत्र मूँदकर और ա 
दोनों भुजा ऊपर उठाकर कद्दा--हे मेरे दिवंगत 
ज्येष्ठ पुत्र | मैं तेरे लिये दिन-रात ԹՎ करता हूँ | 
आज मैंने तेरा बदला ले लिया है । तेरे արին 
नुरांसमावना पश्चात्तापकी अग्निते त्रिन हो चुकी है 
और आज उसका खरूप पवित्र है | परमासाका 
विधान न्यायपूर्ण और पवित्र दै | तेरी हत्याका शीघ्र 
प्रतिशोध आज सम्पन्न हो चुका है । अत्र तू 
शान्तिकी चिर निद्राम सो जा | 








मेरी निन्दासे किसीको संतोष होता हो तो वह खुब निन्दा करे 
सततसुळभदेन्ये निःछुखे 
यदि मम परिवादात्‌ प्रीतिमाप्नोति कश्चित्‌ | 
परिवद्तु यथेष्टं मत्समक्षं तिरो वा 
जगति हि बहुदुःखे दुलभः ۱ 
इस दुःखमय जीवलोकमें, जिसमें सदा दीनता ही सुलभ दै, यदि किसीको मेरी निन्दासे 
सुख-संतोष ԱԱ है तो वह चाहे मेरे सामने, TR पीछे मेरी यथेष्ट निन्दा करे; क्योकि इस 


दुःखमय संसारमै प्रसन्नताकी प्राप्ति बड़ी दुम दै | 
मन्निन्द्या यदि. जनः परितोषमेति 2 
सर 
्रयोऽथिनो हि : परतुएिदेतो- न 
| արան धनानि परित्यजन्ति ॥ 


۱ मेरी उनपर ՀՎ: 
मेरी ճան यदि किंसीको संतोष दोता दै, तो बिना प्रयलनके दी 
` हो गयी; Հճ भेयके इच्छुक पुरुष तो दूसरोंके संतोषके लिये अपने कष्टोपा्ित धनका भी. 


परित्याग कर देते हैं ( मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा ) | 
टना 


जीवलोके 


न 
0 





 भगवन्नाम-जप 


हरे राम हरे राध राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कुष्ण कुष्ण कुष्ण हरे हरे ॥ 


FETT पिछले Յան हमारे प्रेमी पाठक-पाठिकाओंके द्वारा उपयुक्त षोडशनामके भगवन्नाम-मन्त्रका ३३६२,३३)- 
७०० ) तैंतीस करोड़) बासठ लाख, तैँतीस हजार, सात Վ) जप होनेकी सूचना छप चुकी दै | यह जप हमें मिली 


सूचनाके अनुसार १००९ स्थानॉपर हुआ | उन स्थानोंकी नागावली नीच दी जा रही दै | कोई नाम छूट गया हो या - 


ठीक न लिखा गया हो तो वहाँके सजन हमें क्षसा करे--- 


खानोंके नाम 


अकोला; अखतियारपुर, अगेती; अगोस, अचळजामू, 
अजनी) अजत्रपुर, अकसेव, अजमेर, अठेहां; अदीलाबाद, 
अपरसर) अम्बर), अम्वापछाश, HRA अमरदा रोड, 
अमरपुर, अमरपुरा, अमलनेर, अमलापुरम्‌ अमृतसर) 
ՊԱԿՑ» अमानतगंज, अमारुत, ՀԱՏ» अरनतंगी) ՅԱԿ 
अरसारा, अरेराज) अरो, अल्मोडा; अलीगंज, अलीराजपुर) 
अवन्तिपुर, अशोकनगर) असीबाबाद; अंकोला, अंचलवाणी, 
अंजनगाव सुर्जी, ՀԱՐԿ ՅՈՎ ARIAT आजमगढ़) 
आढतबाजार, आनन्दाश्रम, आपरा खेड़ा, आमी, आवली; 
आसनसोल, औरंगाबाद, इचलकरंजी, աան इटोंजा; 
इन्दोर, इन्दोरावाग, इलाहाबाद, इसलामपुर, TONE; 
ईडर, उकलानामण्डी; TIRE, उञ्जेन; उजीर; उना; 
उन्दैल, उमधा, * उमरी, Հաս, Հոն उमापुर! 
ऊचा,' ऊनगर, ओनहा, एकवोटेवाड़ा, कंकरखेरा, 
ՓԻԹՆ ՀԱԽ HERFA कटैया, कटोला; कटोवाली; 
कन्धाचट्टी, कन्होंलीगजपति, FAR हरिहरपुर, कन्यामपट्टा, 
कन्नौज, कनोटा, कमालगंज, कमासी, कमासिन, क्योरयाँमा, 
7155 करवड) करेली, FO करीमनगर; करोलबाग, 
करोली, करोलीवागश कलकत्ता, कल्याणमल, 
कल्याणीबेवी, क्वदास्वाली, FE) ԱՎՈՆ FR, 
कसुरजी कंकर, कंजई) काटोळ, कादरगंज; RET, 
कानपुर, Թա, ախո, कावा, कासगंज, 
काँकरोली, कांचरापाड़ा; कांघला, ՀԱՀ. किछा, किदवई- 
नगर) Roe किष्टवार, कीजगंज, कुडवा मठिया) 
कुडासन, FÊ कुल्कुल्पल्ली, ՀՀ बाजार, 
कुम्दार Հա कुलगढी, कुसमी; PIED) कुंडिया; 
कृष्णपुर, केडगाव) केयाळ, केरागाँव, FORT: موجه‎ 
कृष्ण; केचलमण्डी, 79 फोकलकचक) कोचिन 


व्यवस्थापक--नाम-जप-विभाग 


कोटफतुदी, कोठिया, कोठीघारकला, कोमाटोर, कोयरी- 
डीह, कोरगर्वाँ, कोलर, कोलाड, कोसमतारा, कोसली) 
कोडिया, कोशाफपुरी, खटिहाकलाँ, खटेली, खडेर, 
खमरिया, ՀԱԿ» खलपुर, खबासा, TT: و‎ 
खार, खारकलौँ, खास, खिदिरपुर, खीजडीयारी, ՀՀ: 
खुरई, खुसुरुपुर, खूईखेला, खड़ाकलाँ, खेतिया, खेरेहिया; 
खोनीपाल, खोरी, गजसिंहपुरा/ गढर, गढवा, गढी, 
गढीकेन्ट, गदरपुर, गया, गळीखिलोनिया, गल्लेबोर, 
गल्लेबोर गाँव, ग्वालियर, गदा, गद्दोरा, ՎԱՎԵ गंगरार, 
गंगापुर, गाजनपुर, गाजीपुर, गाणगापुरक्षेत्र, गाँधीनगर, 
गिरिडीह, गुजरा, गुजरात, गुडगाँव, TEU गुम्दा, 
गुवाकोला, गुंजरचक; गूजरी, गेरोन, गेली, गोटेगाँव, 
गोंडगिरी, गोठारसूलपुर, गोनोन, गोर्मो, गोरंगचोड़ः 
गोरखपुर, गोरीफा, गोठमा, गोळसपुर, गोला, गोविन्दनगर, 
गोविन्दपुर, गोसी अमनोर, गोइरा, गोर, गौरा, गौरा) 
गोंडा, घाटकोपर, TRA, चर्कोध, चण्डेश्वर, चंडीगढ; 
चन्दा, ID चनायनबान, चनौदा, «ան 
चम्पारन; चमोळी, ՀԱՎՆ चाक) ՀԿԿ, ազն 
चिखली, चितवई, चिन्तामन जवासिया, चिलवरिया) 
चुरी) चुरली; चेचार; चोरमुर, ՀԹ, चोकदी, 3 
चौथका 35 चोदुआरः चौसा, छतरपुर, छतीसगढ्‌, 
छपरा, छिंदवाड़ा, छोटामिरजापुर, छोटामुरी, जगदीशपुरः 
जगाधरी, जटमलूपुर/ जबलपुर, जम्मू, जम्मूतवी, जमदी; 
ՀԱՎՆ जयरामपुर, जराहमोह गाव, जरोली, «ազն 
जवारिया, जहाँगीर, जहाँगीरावाद्‌, जंडवालाखरथा, जागपुर, 
जाजोद, जामठी, जामरपुर, जार्जराउन, जालना, जीराबाद, 
जूहू, जेतळपुर जैकोट; जेतहरी; जोकबंध; जोगचोकः 


' ज्ञोगवनी; जोधपुर; जोनेवा; जोरावरडीइ; जोशीमठ; ՀԱՆ 


झरिया, झारसुगुडा, झालरापाटन, झाळू+ झाँगडी, झाँगराखाँड, 


| 
| 
| 
| 
մ 


| 
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वँ 


۳۳, नजीबाबाद; 


सी, झिकटिया, झिल्लीघाट, झुरका, श्लूमियावाली; 
टडियाबाजार, रवडी, टहरोली, ատմ, टिकारी; 
टिमरनी, ट्रिपलीकेन, टीरुपट्टी, टुटीकोरिन; टुमकुर, 
रेहटा, टोटरानी, टोंकर स्टेट, «Թգ, डरतान, डागरवारा, 
डाटिया, डालमियानगर, डालीगंज, डिनसियोर्ड; डिहूरी; 
इमरियाखुदं, डुमरीधार, مود‎ FART, مود‎ 
ऑन सोन, डेगामोइचार, डोकरकाई, डोकाकुई, डोड- 
बालापुर, डोली, डंगोली, डोंगरी, ՀԽ, ढाणकी; 
Տո» ढुकवाँ डेम, ढेंगा, ढोढरामोहार; ढोली, तख्तपुरा, 
तरवा, Հա तरहजी, ताउवेरोली, तादलवाड़ी; 
तापडिया नगर, ताराकद; तारा जीवर, OT तिलकपुर, 
तिलहर, तिसतर, त्रियाँलिया, तुंगणी, तेजपुर, तेमथा, 
तेली, तोपलानाबाजार, तौरा, थनजौर, थाना, दमोह; 


59 दरभंगा, दरियागंज, दरियापुर, «ԱՄԵ दलंकि; 


दलीपनगर, दहिआवा टोला;  दहिद, दहियावा, दाड़ी, 
दादबल्लापुर, दायाखेडा, दिनारी, दिल्ली, दुर्ग, दुर्गापुर, 
ՏԿՆ TR देडगाँव, Հա, देवनगर, देवरी; 
देवरीकलॉँ, देवास देशपदनगर) देहरादून, दोन) दोन्ही; 
روآ‎ տամ, धनसाँगनी). «ան धनोली) 
धमतरी; धरमपुर, Կարա, धरमावरम; घरवार; धामण- 
गाँव, ` धासन्दा, घार धारचूला) घुआवे धुंधुका; 
զիան घुरुआपारा, घुलिया; धौरपुर; धौराराखुर्द, घौलपुर, 
नई. गढी, नई दिल्ली, नई सराय, नगलातोरन; 8 
नडिआद, नन्दनम,  नपोक्लू, 
नम्बीवाळ,  नयवीरपाळ, नरर Հիթ 
नरावना, नरायना, नल्कुन्टा, नवरंगपुर; नागपुर, 
नागापट्टनम्‌, नानी ՀԱՅՆ Հան नामकुभः नायकोट, 
नार्थ टी टी नगर, नारदीगंज, नारवारा, ۵ 
नालवाडी, «արթ नास्साबाद्‌श नासिक) नांदेड 
निगवानी, निगामाबाद्‌, निर्मण्ड, निरसाचट्टी) निरामा; 
नीमीकम) नीमटीकर; नछरावाँ, :नेतनागरः नेतसपुरः 
नेवरा, नेर, नेवेढी, नैनीगढ नगरा; զեա नेपाल, 
नमिषारण्य, नोनार, ՀԵՆ . पचपहाइ, पचहरवा, पटना 
ENE) पटून पैलेस; ԹՅԱՆ पडरिया, पड्वा, पतेली 


नंयऱ्यर سم‎ 


۲۲ परसदा, परसागढ़ पलामू) पवाशी» पश्चिम 
शरीरा, 'पंचाशिया, पंढरपुर, पाचोरा, पाण्डेनाथश पातूर, 
पारड्सिंगा, पालघाट, पाली, पावरखेंडा फार्म, पॉँचपदरिया) 
पिन्डारी, पिन्ड्रावल, पिन्डी ट्रस्ट, पिपरखेडे, पिपरी ۵ 
पिपल्या जोधा; पिपाड शहर) पीपरगाँव, पीपलरावा, पीपलवाडा, 
ՎԱՎԵ पुडुककटार, RORY पुरना) पुरविया टोला) 
TRT पुराचिकलवा) पुववायाँ) पुल्लीटीकुरु; पूना, पेडगाव; 
पेन्डरा, ՎԱԽ, पेनाबुजुर्गश पोचानेर, Պատ «մառ: 
फतेहपुर, फतेहपुर चौरासी, फन्रारा, Վիտ फरीखाबाद) 
फरीदनगर, फरीदीत्राद, फर्सखाचाद्‌ फागी, फिरोजपुर: 
फिरोजाबाद, फुलपरास, Գազա, फूपर, फूलसावंगी) 
फैजपुर) ' फेजावाद, 7۳ यगडिया, «ուն बडनगर! 


` बइंमुडिया हिन्दुस्तानी, बड़माल, बनवानी, बडहलगंज, 


बडीगुलनी, बड़ौदा, बजोरा, बदायूँ, बनाई, बनमनखी) 
ՍԽ बमकोयी, Հո, աո ब्रह्मपुर, बरईंपारादुर्ग; 
ՎԱԽ: बरादार, Հոր बरेली, «ոն تا‎ 
बल्लारपुर, बलीगाँव, बस्तर, बसखारी, बसना, ՀԵՇ 
ब्रह्मावली, बंकापुर? ۰: बंगलोर, बंडोळ, बंदा 
बाईसी; बाद्शाइनगर, «աան बापूनगर) बारा, बारापाली) 
बाळापुर, बालोदा बाजार, बावल, बाँसवाडा, SAL 
बिद्री, նամ, बिलासपुर, विशुनदत्तपुर, बीकोरी- 
աթ बीना, Հեռա ¦ बुन्दी, बेतुल, ब्रेमेतरा, 
बरेरसिया खुद) बेरिया, बेलर, बेलगाम; बेलसन्डी, बेलोटी) 
Xew, Հաա, ՀՅ ո बोर, "արթ 
भठरुलनी, भदनूर, मद्रपुरा) 'भदेवॉ, भन्जराहूः भमकी) 
मयाअटेर, भरड, भरतपुर, मयोली, भरोसा, भवदेव- 
पुर, भवनगर) भवानीपुर, भवानी मन्दिर, भागलपुर» 
भारे) ԱԽ भानवाडं; ՀԱՆ मिट्टी; भिरखेल, मिलाई, 
भिवानी) भीडी, Հիթը भीमताल) भुवनेश्वर; भुसावल; 
भेडीहारी; भेरनाला; भेरोनाला) HU भोकरधन; 
भोपतपट्टी। मऊखास) मऊचिरापलः ԿԱՅՆԱԾ मगरोंजपुर, 
A: मदन) աթ, मलकोली, मथुरा, मदुराई! 
मदोइश मधुपुरः պի զն «ԱՆ मनफरा! 


۳ पपीध, प्रतापगढ़) प्रधान खुवास) प्रहलादपुर, . मनाअळोर, मनासा, मनोहरपुर, «արն मरदानपुर 
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աակ मलकापुर, मलमपुड्डी, मलयपुरः HEU: 
मल्लासवाराम; मस्तीचक; «ան मसोली; महन्दगाँव, 
महनार, महरोनी, ոտ, महानगर, महाराजगंज; 
महाराजपुर, महुवारी, मंगरुल, मंगलाज, मंडला, माटुंगा, 
ՀԱԽ», माधोपाली, मानचेस्टर ( इंग्लैंड ), मानपुर नगरिया, 
मानापुर, मारवाइ जंकशन, माँरंगलोइया, मालवीयनगर, 
माळेगाव, मावलीजंकशन मिट्टी, Ջան मिरजापुर) 
मिहोना; मौराखेडी, मीरापुर, मुकवासा परगना, मुक्रीमपुरः 
सुकुन्दपुर, मुजफ्फरनगर; मुजफ्फरपुर; मुरादाबाद 
मुरादपुर, ITU मुरेना, मुलसाई, मुहम्मदाबाद, मेठपली; 
मेरठ, मेलापुर, मेहगाँव, मेंहृदावळ, ոխ, मैनपुरी, 
मेसूर, मोचानेर, मोटेवा छोटा, मोडासा, मोडी; 
Ag मोतनाज, मोतीबाजार, ձիա, मोरटा केवडी; 
मोरडोगरी; मोरबन, मोवाड, मोसाक चक, मोहृम्मदाबाद; 
मोदइचतुर, मौधिया, यमुनानगर) -यशवन्तपुर, येवला, 
रगीचोटी, रघुनाथगंज, रघुनाथपुर; ՀԹ: रसूलपुर, 
रहावली, रागी, राजकोट, राजगीर, राजापुर ( बाँदा ), 
राजापुर ( प्रतापगढ़ ), राघोपेट, राँची, रानीखेत; रानीला, 
ԿՅ: रामनगर ( वाराणसी ), रामनगर ( Վ) 
रामपुर, रामपुरा, रामवन, रामसनेद्दीधाट, रामसागर) 
रासा रायचुर, रायपुर, रायमा, «ած, रावेर) 
रिवाडी, रुक्रमपुर, सद्रपुर, रुदावल; रोघपुर, रोहतक, 
रोहिणी, लखावटी, लखीमपुर खीरी, लत्ता, लदानाबाबा; 
लमपुर; लश्कर, लहरनिया) लाखेरी, ल्यँजीगढ्‌, ԹԵՐԹ» 
OTE: 55 աո, Ծակ, Red, 
लोबीदी, छीलापहीवन कटिया, Հրե छुधियाना+ 
लेसवा, ԹԵԿՆ 95 ՀՀԿՆ वडगाव, TER, 
376 Teb वरळी, वरसुइया, बरा, वराडीइ, 
वरियारपुर; वरोडा, वरौत, वल्लभनगर, वल्लारशाह; 
वसबकल्याण; 35737 वाका; वागकलों, वाँचियोर, 
वाडीनेकाट, वाढ, वामुकगॉव गंगा, वाराकोट, वाराणसी, 
वारु, 1۳15 वालोन, वासोदा, विठिया, بو‎ 


हिन 


विजोलिया, Մաշ विन्दा, विरगाव; विलखी, विलन्दा 
विलसडा, विलासपुर, विशाखापट्टम) विसड़ा; विहारीगंज, 
Հինչ Յա Հվ» वेतियाः ՀՆ ՀԹ 
Հարթ वोरीगारका, Հա. Հո. Յա 
इयामकोट, शकूरवस्ती, श्रफुद्दीनपुर; ՀԱՎՆ शाहआलम- 
नगर; 217 शाहपुरपट्टी, शाहपुरा शाहजहाँपुर 
शिराढोण) शिरूर, शिवगढ, शीरीपुर, शीतलगंज, 
शेखेयापुरा, खर्गाश्रम, खाइ, सकरार; सकरी (बिलासपुर), 
सकरी ( दरभंगा ), सकसोहरा, सकोती, सगवारत, सत्यास; 
सनावद, सनावडा, सफरी, सबवडा) सम्बलपुर) समस्ती- 
पुर; समेसर; सरो) सररुजा; सरदारपुर) TE) 
सराँयकाइयाँ, सरायकेला, TARE) सरायममरेज, 
सरेया, सरेरी, सरोली, सबलपुर, ससून्द्रा, सहरसा; 
Հան ՀԵՆ साकोली, सागर, सागरदिधी, بو‎ 
साधना, सामोज, सारंगगढ, सारंगपुर, सावैर, साहबगंज; 
RU सिकन्द्राबाद, सिद्धपुर सरकारी, सिन्दुआरी; 
सिन्धरी, सिपत; सिमरोल; सिरसाकलाँ, सिरपुर, सिरोंचा; 
सिराज, सिरोही, सिलवारी) सिलीगुडी जंकशन) सिवनी? 
सिंहपुरवड़ाः ԾԱ सीकर, सीतापुर, सीधपकाल; 
सीधी, सीनयाली, सीयरी; सीवन, सीसवाली, सुगाव; 
सुन्द्रगद्‌) सुन्द्रग्राम, सुनलेही, ՀՀ» सुरतामहमदपुर, 
सुरपा, SUIT: सुरादा, BRETT सुलतानगंज) 
सुळतानपुर, सूरजपुर, सूर्यपुरा, सेलीघाट, Հնար, 
dau सोई, Հա. सोदपुर, सोनगाव, सोनपुर, 


'सोनूपुर, सोनरे, सोनावा, सोलापुर, सोयगाव; सोहन्द्रंघाटः 


सौठियाव, हजारीबाग, हत्या; इतुनिया, इदौरा, इनम- 
कुन्डा। हफीजाबाद, իկե इरई, हरखोळी, हरदा, 
हरदी, हरदोई, हरत्रंशगंज, इरिहरपुर, हलवाई) इवेली- 
खडरापुर, हसुआ, ԱԽՆ ՀԿԵ. हायाघाट; हॉँफाः 
हाँगकाँग, हिन्डालकोरेणुकुट, हिन्डोरिया; हिन्दुपुर, 
Rel हिवराकोरडे, Rel हुजराबाद, ոի 
हैदरनगर हैदरावाद, होमनाबाद, होथियारपुर। : 


ep 














१ क्र सकते हूँ | 


भगव տպ SEEN 
श्रीभगवन्नाम-जपके लिये विनीत प्रार्थना 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ۱ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण छृष्ण हरे हरे ॥ 
भको मकीमाति है जो मेरे անմա रामनाम सों सुभाय «րեկ 
राम नामको աթ जानि जूड़े आगि है | सहित सहाय «ոսկ «ակ 
राम नाम सॉ बिराग, Հա. जप जागिहै ۱ वाम बिधि भार॒हू न करमदाग «նեկ 


राम नाम मोदक Յո सुधा Rê । पाइ परितोष त न द्वार द्वार बागिहे ॥ 
राम नाम «ոռ जोइ . जोई माँगिहै । तुरुसीदास स्वास्थ परमारथ न BIRÊ ॥ 


तुलसीदासजी कहते हँ--५मन | मेरे FEAT चलकर स्वमावसे ही तू रामनामसे प्रेम करेगा तो तेरा सब प्रकारसे 
भला होगा | रामनामका प्रभाव ( दुःखरूपी ) कँपा देनेवाली सर्दीका नाश करनेके लिये अग्निके समान है। मनुष्यकी 
बुद्धिको विचलित करं देनेवाला कलिकाळ अपने (TUT: कलह-क्लेश, तीन TER दुःख-ताप आदि ) सहायकॉसमेत 
रामनामके डरसे तुरंत भाग जायगा | रामनामके प्रभावसे वैराग्य, योग, जप आदि जाग उठँगे | फिर वाम विधाता भी 
तेरे मस्तकपर बुरे कर्मफल अङ्कित नहीं कर सकेगा | यदि तू रामनामरूपी लडूडूको प्रेमरूपी अमृतर्मे पागकर खायगा तो 
तुझे सदाके लिये संतोष मिल जायगा | फिर सुखके लिये घर-घर भटकना नहीं ETT | रामनाम कल्पदृक्ष है; इससे तू उससे 
खार्थ-परमार्थ जो कुछ भी ՀԱՎ, सभी मिल जायगा, किसी बातकी कमी नहीं रहेगी | 


आजके इस आधि-व्याधि, रोग-शोक, FETT, द्रोह-दवेष) वेर-हिंसा, अकाल, अवर्षा, आतिवर्षा, अनाचार, 
अत्याचार, भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचार आदिसे पीडित तथा भगवद्विमुखतारूप दुभाग्यसे युक्त मानवको इन सभीसे सहज मुक्त 
कर सर्वाङ्गीण सुखी बनानेके लिये तथा मनुष्य-जीवनके लक्ष्य मोक्ष या भगवानके प्रेमकी प्राप्ति करानेके लिये एकमात्र 
“भगवन्नाम? ही परम साधन है | इस समय चारों ओर अशान्तिके बादल छाये है, युद्धकी भीषणता सिरपर सवार है | 
इसील्यि. कल्याण!के भगवद्विश्चासी पाउक-पाठिकाओसे प्रतिवर्षकी भाँति प्रार्थना की जाती है कि वे աթ 
स्वयं प्रेमके साथ अधिक-से-अधिक नाम-जप करें तथा प्रेमपूर्वक प्रेरणा करके दूसरोंसे करायें | यही परम हित दै | 
गत वर्षकी भाँति इस वर्ष भी-- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ۱ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
--इस उपर्युक्त १६ नामवाळे परम पवित्र मन्त्रके २० ( बीस ) करोड़ जपके लिये ही प्राथना की जाती है। 

नियमादि इस प्रकार हैं हः 

१-यह श्रीभगवन्नाम-जप जपकताके, ար विश्वकेसबके परम Կախա भावनासे Վ 
किया-कराया जाता दै। ۱ ۱ अप 

२-इस वर्ष इस जपका समय कार्तिक झुक्का १५ शुक्रवार सं० २०२४ ( १७ नवस्वर १९६७ ) से... 
आरम्भ होकर चेत्र و‎ १५ शनिवार सं० २०२५ ( १३ अप्रेल १९६८ ) तक रहेगा। जप इस समयके बीच 
किसी भी तिथिसे करना आरम्भ किया जा सकता है, पर इस प्राथनाके अनुसार उसको पूति चत्र शुक्का १५ 


. सं २०२५ को समझनी चाहिये | पाँच महीनेका समय है | उसके आगे भी जप किया जाय, तब तो बहुत 


३-सभी զան सभी जातियों और सभी «թալի नर-नारी, बालक चुद्ध युवा इस मन्त्रका जप 


१३३६ ա २ [ माग ४१ 
४-एक व्यक्तिको प्रतिदिन “हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण 
हरे इरे ॥- इस मन्त्रका कम-से-कम १०८ बार ( एक माळा ) जप तो अवश्य करना चाहिये | अधिक 
कितना भी किया जा सकता है। 
५-संख्याकी गिनती किसी भी प्रकारकी मालासे, अँगुलियांपर. अथवा. किसी अन्य प्रकारचे ԿՎ 
जा सकती है। | : 
६-यद आवश्यक नहीँ दै.कि अमुक समय आसनपर बैठकर ही. जप किया जाय 1 TTT उठनेके 
समयसे लेकर रातको सोनेतक चलते-फिरते; उठते-बेठते. और काम ««ՀՅՎ--ՀՎ समय इस TFI जप 
किया जा सकता Ê | 
७-वीमारी या अन्य किसी कारणवश जप न दो सके और क्रम टूटने लगे तो किसी दूसरे, सञ्जनसे 
जप करवा लेना चाहिये | पर यदि ऐसा सम्भव न हो तो स्वस्थ होनेपर या उस कायकी ԿՀՈԱ 
प्रतिदिनके नियमसे अधिक जप करके उस कमीको पूरा कर लेना चाहिये । कर क्त 
` ՀԱՅ सौरी-सूतकके समय भी जप किया जा सकता है। :. :... -' हक 
اجه‎ रजोद्शनके चार दिनांमे भी जप कर सकती हैं; कितु इन. . द्लोम उन्हें - तुलळसीकी माळा _ 
दाथम लेकर, जप नहीं.करना चाहिये । संख्याकी गिनती किसी काठकी मालापर या. किसी और. प्रकारसे 
रख ۲ चाहिये | E ii 
१०-इस जप-यक्ञमे भाग ळेनेवाले भाई-वद्दिन ऊपर. दिये हुए सोलह नामांके وه‎ अतिरिक्त अपने 
किसी इष्ट-मन्त्र, शुरु-मन्त्र आदिका भी FU कर सकते हैं । पर उस जपकी सूचना हमें देनेकी आवश्यकता 
नहीं 2 | हमे सूचना केवळ ऊपर दिये इण मन्त्र-जपकी ही द्‌ । a 
` Ե ՎՅԱ भेजनेवाछे लोग जपकी . संख्याकी सुचना: भेजें, जप करनेवाळांके नाम- आदि भेजनेकी 
भी आवश्यकता नहीं है | सूचना. भेजनेवाळाको अपना नाम-पता स्पष्ट अक्षरोमे अवश्य लिखना चाहिसे। 
१२-संख्या मन्त्रकी होनी चाहिये, नामकी नही | उदाहरणके रूपमे यदि कोई हरे राम हरे राम राम 
राम हरे हरे ۱ हरे कृष्ण हरे कष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥' इस मन्त्रकी एक माला प्रतिदिन जपे तो उसके 
प्रतिद्निके.मन्त्र-जपकी संख्या एक सौ आठ ( १०८ ).होती हे, RHR. भूळ-चूकके लिये आठ मन्त्र वाद 
देनेपर १०० ( एक सौ ) मन्त्र रह जाते हैं। अतंपव जिस:द्निसे जो बहिन-भाई मन्त्र-जप- आरम्भ करें, 
उस दिनसे ՀՅ शुक्ला पूणिमातकके मन्त्रोका हिसाव इसी क्रमसे जोड़कर सूचना भेजनी चाहिये । .. ; 
१३-सूचना प्रथम तो मन्त्र-जप आरम्भ करनेपर. भेजी जाय, जिसमे चेत्र-पूणिमातक जितना जप 
_करनेका संकल्प किया गया हो, उसका उल्लेख रहे तथा दूसरी बार ERE बाद; जिसमें जप 
प्रारम्भ करनेकी तिथिसे लेकर चेत्र-पूर्णिमातक इण कुछ जपकी संख्या हो । ماه‎ परी या 
१४-जपं करनेवाले सजनोको सूचना भेजने-भिजवानेम इस वातका संकोच नहीं करना चाहिये कि 
जपकी संख्या प्रकट RUT उसका प्रभाव कम हो जायंगा । स्मरण रहे-ऐसे सामूहिक अनुष्ठान परस्पर, 
उंत्साह-त्रद्धिमे सहायक वनते हैं। फा” `` 3 
१५-सूचना संस्कृत, हिदी,राजस्थानी, मराठी, गुजराती, वगला , अंग्रेजी अथवा उर्दूमै भेजी जा सकती है! 
१६-सूचना भेजनेका पता--'नाम-जप-विभाग,? 'कल्याण'कायालय, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) - 
ह | 25 प्राथी---चिम्मनलाल मोखामी . 











(१) 

भगवतीने प्राणरक्षा की 

कुछ वर्ष पहलेकी बात हैः. में स्वयं. So ۰ 

( प्रायोगिक ). «Համ ग्रविष्ट होनेके .लिये अलीगढ़ जा 
रहा था. | . मुगलसरायसे ՎԱ» BH. में चढ़ा | कंसपुर 
स्टेशनपर चार बजे प्रातः गाड़ी रुकी | अपने सामानोंका 
दायित्व बिना Թա दिये में चार डिब्बे आगे चछा गया | 
वहाँ नित्यक्रियासे निवृत्त होकर ज्यों ही में अपने EAM 
ओरे चला, तबतक ՀՎ खुल गयी ۱ दोड़कर.. भी .में 
आपने डिव्वेतक नहा. पहुँच. सका, । दूसरे ही द्रिन परीक्षा 


थी, अतः दुस्साहस करके में पटरीपर बाहर खड़ा हो गया | 
कोई सहायक नहीं था | 


' ट्रेन भागी: जा रही थी | फरवरीका महीना थां | अमी 
पर्याप्त ठंढक थी | उसमें भी हवाका THAT प्रचण्ड था 
ओर साथ ही मेघाच्छन्न - आकाश' कड़क-कड़ककर छदयमे 
FE 3777 क़र.देता था 1.प्राणोंपरसंकटके घन -घुसड़ 
रहे: ग्रे..। हाथ .ठिठुर-ठिठुस्कर डित्वेका साथ छोड़. देना 
चाहते. थे. । . कई, स्टेशन . गुजर .- गये ।.. अब: “अत्यन्त 
असंद्दायाबस्था थी.। ऐसा लगता .था. कि .अब - प्राण कुछ ही 
क्षाणके अतिथि हैं। + I 


सहसा मैंने एकमात्र ` अपनेको जगज्जननी" जगदम्त्राके 
«աղի अर्पित कर दिया ।  ---" ® ` 


՛ € 


” (नमस्तेऽस्तु भगवति. मातरस्मान्‌ पाहि सवैत ` 


कभी.स्मरण नहीं कर पाया था-।-एकाग्रताः' तथा-व्याकुछताका 
विलक्षण मेल Վ.Լ TEAR: पुकार...सुन. Հ 
ओर मेरा हाथ छूटनेहीवाला था कि देनर्मे खड्खडाइट 
हुई | वह रुकने लगी और ज्यों ही रकी, आतङ्कबश मेरा 
हाथ HE TAT | फ़िर भी. में. HIR ऊहा ओर अपने डिन्बे 
: .. में चढ़ा गया । वहाँ, ,पहुँचनेपर मेरे हाथ पैर कॉप रहे थे 
ओर भगवतीकी करुणाका स्मरण कर मेरे,रोमःरोम़ कंटकित 
5۲ 13 थे 1 227 श्र "" 
__रानप्रसाद HA; एम्‌० ००, एंल० टी o; उपाचायै 

रामकरण इन्टर काळेज, भीमपुरा) वळ्या 


Fr ۳ 12 


| पढ़ो, समझो ओर करो क 


(२) 
۱ ՀԱՆ आदश 

- छगमग एक हजार वर्ष पहले स्पेनके राज्याधिकारी 
पक्षके इन्ने.अहमर साहब भारत आये थे । उन्होंने यहाँकी 
विद्याका. स्पेनमें. प्रचार किया था | उनके सम्बन्धमै एक 
विद्वान्‌ इतिहासकारने लिखा है क्रि वे जब व्यापारके लिये 
भारत आये थे, उस समग्र उनकी नाकमें एक बड़ा घाव 
हो गया था । स्पेंनमें उन्होंने बहुत-सी दवाइयां को पर वह 
अच्छा, नहीं हुआ | वहाँके ԿԵ उन्हें सलाह दी 
कि इस. रोगका इलाज भारतवर्षमें ही हो सकता है | 
परिणामस्वरूप वे फिर भारत आये । . 

. .. एक प्रसिद्ध भारतीय वैद्यको उन्होंने घाव दिखाया | 
वैद्यने उनसे कहा कि “मै आपका इलाज तो कर दूँगा) पर 
मेरी एक शर्त है--आप यदि पूर्णरूपसे अच्छे हो जायं तो 
अपनी पूर्ण सम्पत्तिमेसे आधी सम्पत्ति मुझे दे दे |! 

उन्होंने शर्त ` स्वीकार कर ली | वेद्यने इलाज किया 
और उनका घाव ठीक हो गया | 

पूर्णरूपसे अच्छे हो जानेपर इने अहमर साहबने वेद्यजी 
को बुलाकर अपनी सारी सम्पत्ति उन्हें बता दी और शतके 
अनुसार आधा हिस्सा ले लेनेके लिये वैद्यजीसे कहा । 


बैद्यने उत्तरमै उस समय यदद कहा कि “मे तो यह 
देखना चाहता था कि आपको धन प्यारा है या खास्थ्य । 
आपने इलाज न करवाया होता तो आपकी मृत्यु हो ۱ 
अब तो सारा “भय निर्मूल हो गया है । आप पूर्णरूपसे 


i ` տան बस, मैं ` तो इतना ही चाहता था।' अन्तमें 
շա ++का EÛ जप करने लगा] इतने. मनसे) जितना ` 


इन्ने अहमर साइबके बहुत आग्रह करनेपर वेद्यजीने अपनी 
पसंदंगीकी एक साधारण वस्तु भेंडके रूपे स्वीकार की | 

इस प्रकार एक हजार बंधे पूर्व भारतीय वैद्यविद्या 
कितनी दुरतक फैछ चुकी थी इसका यह एक ऐतिहासिक 
प्रमाण है और उस समय भारतीय वे्चोका आदर्श कितना 
डया था; उसका मी एक պատ उदाहरण है। 


श आनन्द । पल 


गोरक्षाथे बलिदान 


मैं एक दिन रखुवंश पढ़ रहा या | प्रसङ्ग या--मद्दाराज 


զ... 


մ 
-. 
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दिलीपके द्वारा नन्दिनी गौकी रक्षाके लिये कुम्भोदरके आगे 
अपने आपको समर्पित कर देनेका | क्षुधित सिंहका स्वयं 
भोजन बननेका वे आग्रह कर रहे थे | तभी मुझे अपने 
आमंके श्रीभागीरथ अद्दीरकी वात याद आ गयी ۱ कुछ ՀՎ 
पहलेकी पुरानी बात है--भागीरथ अहीर ԿՎ «ԱՎ 
करता था । हृष्ट-पुष्ट था शरीरसे। घरकी जमीन-जायदाद 
थी; पर वह गोभक्त गायं चराना ही पसंद करता था ۱ एक 
दिन प्रातःकाल ही अपनी गाय खोलकर वह जंगल चला 
गया ۱ गरमीका प्रमात- भागीरथ गाये जंगळमें चरने छोड़ 
एक आमके वृक्षके नीचे सो गया | अमी कुछ ही देर हुई 
थी किं एक गाय जोर-जोरसे डकराने लगी । भागीरथ उठा 
ओर जो कुछ दृश्य सामने देखा, उससे उसका खून खोल 
उठा ۱ एक सिंह गायपर हमला करनेको तैयार है । 
सोचनेका समय कहाँ था | भागीरथ -सिंहपर टूट पड़ा ओर 
पूरी शक्ति लगाकर उसे दूर फेक दिया | सिंह क्रोधित होकर 
झपटा; पर भागीरथ हर बार तैयार था | तीन वारके युद्धके 
बाद सिंह चला गया | गाय बची, पर भागीरथ) खूनसे तर- 
बतर हो गया | उसी RRR वह गाँवमें आया | लोग 
इकडे हो गये। सब चिन्ता करने लगे; पर भागीरथ हँस रहा था। 
कहने लगा--*आपलोग चिन्ता मत कीजिये | वह देखो 
गाय माता आकारामें खड़ी मुझे देख रही और बुला रही है। आप 
मेरी कोई चिकित्सा मत कराइये, में आरामसे हूँ---मैं मर नहीं 
रहा हुँ“ गाय माताके साथ (गोलोक ) जा रहा हूँ | 
कंहते-कहते भागीरथ गोलोक चला गया | आज भी गाँवके 
निकट भागीरथकी स्मृतिमें एक पत्थरकी प्रतिमा रक्खी है | 
जत्र लोग वहाँ बेठते है तब उस प्रतिमाको इङ्गितकर उस 

गोभक्तकी कथा गद्गद्‌ कण्ठसे सुनाते हैं । 

धत्य भागीरथ | धन्य गो-भक्ति !! 

शंकरलाल उपाध्याय वसंत? 


eR 0 ) Ը 

डीसीका धर्म 
हमारे घरके सामने ही एक पण्डितजी रहते हैं उनका 
` अत्यन्त उदार हृदय दै, वे द्वेप करनेवालोके साथ भी प्रेमका 


तथा मेत्रीका व्यवहार करते हैं | अधिकांश समय पूजा- . 


पाठमें, भगवद्धजनमें बिताते हैं। इनके पड़ोसमें एक भाई 
रहते हैं; उनका असली नाम तो दूसरा है | यहाँ मैं उनका 
` वनराज कल्पित नाम रखता हूँ | यह वनराज बहुत ही नूर 
 स्वमाबका तथा लड़ाकू आदमी है | यह Ոսպով 


पड़ोसी पण्डितजीसे बहुत द्रोह करता था | वात-चातपर 
उन्हें. खरी-खोटी सुनाया करता | पण्डितजी सदा शान्त 
रहते | यह उनके घरमै कूड़ा-कचरा डाल दिया करता | 
पण्डितजी चुपचाप उसे झाड़-बुहारकर बाहर FF देते | 
एक दिन बनराजने पण्डितजीपर यह զ» आरोप लगाया 
कि आपने गुंडोंको मेरै घरमै चोरी करनेके लिये कहा है। ' 
फिर पण्डितजीको नीचा दिखानेके लिये मनमाने शब्दोंसे 
उनका बड़ा अपमान किया | पण्डितजीने चुपचाप सब 
सहन कर लिया | उन्होंने कुछ भी नहीं कहा ۱ कुछ देर 
बाद वनराज बाहर चला गया | उसका लड़का ՀԱՀ छत- 
पर गेंद खेळ रहा था | अचानक गेंद AAT वह 
जोरसे नीचे गिर पड़ा | वह सीधा पण्डितजीकी खाटपर 
गिरा ۱ धमाकेकी आवाज सुनकर पण्डितजी ՀՅ आये; 
देखा तो साँवरके सिरसे खून निकल रहा है, उन्होंने उसके 
घावपर पट्टी बाँधी ओर स्वयं पंखा झळने लगे | जब खून 


' बहना बंद हुआ तो वाबूजीकी ՀՀ उसे दवाखाने ळे 


गये | वहाँ पण्डितजीने डाक्टरको फीस देकर चिकित्सा 
करनेको कहा ओर चिकित्सा करवायी । 


वनराजने घर ՅՈՎՀ जब सारा «Թ सुना तो उसे 
अपनी करनीपर बड़ा खेद हुआ | उसका मन पसीज गया | 
उसने दवाखाने जाकर ՀՎ हाल देखा-सुना तो पण्डितजीके 
3۳ छोट गया | पण्डितजीने कह्--“भाई | मैने कोई 
बहुत सराहनीय काम नहीं किया है | दर मनुष्यका जो 
कत्तव्य है; वही किया है | इसमें मेरी प्रशंसाकी कौन-सी बात 
हे । तुम मेरी व्यर्थ ही बड़ाई कर रहे हो ।? यों कहकर 
पण्डितजीने वनराजको गले लगा छिया | वनराजका हृदय 
सवथा बदळ गया | मनुष्य बुरा ՎՎԿ करनेवाळेके साथ 
भी अच्छा बर्ताव करे तो उसकी अपनी अच्छाई तो सुरक्षित 
रहती ही है, वह बुरेको भी अच्छा वना देता दै | यही मानव- 

धर्म है | पढोसीका तो यह विशेष धर्म है | 
--च० ना० त्रिवेदी 


(५). 
मुझे गरीबीके वे दिन आज याद हैं 
में बम्बईमें रहता था, उस मकानके बगलका मकान 
भारतके दादा दादाभाई नोरोजीका था | लड़कपनके 
दिनोर्मे दादाजीके इस मकानमें और उनके सुन्दर «ԱՅՅ 
मुझे खेलनेका सोभाग्य मिळा था | दादाजीके इस मकानको 


पीढेते एक मिळ्माळिकने खरीद लिया | उन बयोवृद्ध . 
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मिलमालिकको में ար कहकर पुकारता | उनके मिळकी 


» 


पढ़ो, ատ զի करो 
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एक दूकान थी काळवादेवीमें | उसमें एयरकंडीशन 


. करवाना था और वह काम उन्होंने मुझे सौंपा | वे कला 


और कारीगरीके पारखी थे | लगभग अस्सी वर्षकी उम्रमे 
भी उनकी बुद्विशक्ति और स्मरणशक्ति बड़ी तेज थी | 
गरीबीसे मिळमालिककी स्थितिमें पहुँचनेके कारण उनका 
जीवन अनुभवका भण्डार था । 


उनकी उस दूकानके मुख्य दो दरवाजे थे ۱ उनमें एक 
तरफके कमरेको आगेसे बंद करके एयरकंडीशन कमरा 
बनवाया जा रहा था। मैंने उनके आदेशानुसार काम 
करवा दिया | फिर, इस FRY बाहर एक बरामदा था | 
उसपर फुटपाथपर चलते लोग या ओर कोई फेरीवाले न 
बैठ सके, इसके लिये मैंने मिलमालिक सेठसे पूछा-- 
“काका | इस ԱՅՅ कोई फेरीवाला न 25 सके, इसलिये. 


` इसे बंद क्यों न करा दिया जाय ? _ 


काकाने कहा कि ԱԱ तो इमलोग रहते ही हैं 
इसलिये बरामदेम कोई वेठ सकता ही नहीं | अपने दूकान 
बंद करके जानेके बाद कोई भी बेठे या व्यापार करे तो 
इसमें अपना क्या Ծրա दै !? ۱ 


कुछ देर चुप रहनेके बाद वे कहने छंगे-मैंने भी 
इसी तरह फुटपाथपर फेरी करके दिन बिताये थे | ये अपनी 
मिलें कोई बाप-दादा नहीं छोड़ गये थे । ये तो मेहनत-मजदूरी 
करनेपर हो सकी हैं । में इसी तरह जहाँ-तहाँ वम्बईमें फेरी 
करके कपड़ा बेचा करता था । मिलमालिक तो आज 
हुआ हूँ । मुझे अपनी गरीबीके वे दिन याद हँ | अच्छा 
है, कोई भाई रातको इस जगह बैठे, अपना काम फरे और 


-- रोटी कमाये | 


दो बड़ी նթ मालिक और «ՎԱ पाच-सात 


` ա स्वामी इस अस्सी Ê सेठकी बात सुनकर मै 
“तौ विचारमें पड़ गया । जो आज सुख, सामथ्यं और 


समृद्धिके शिखरपर बैठे होनेपर भी ५मुझे वे गरीबीके,दिन 
अभी याद हैं?--यों कहकर «արձ फेरीवालोंके प्रति 


۰ सहानुभूति दिखानेवाछे आजके युगम थोड़े दी होंगे । 


इस प्रकार कहनेवाळे ये महानुभाव .थे- स्वर्गीय सेठ 


देवचन्द कापडिया । — अखण्ड आनन्द 
मनुभाई कण्ट्रावटर ( शिल्पी ) 
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(६) 
'मोहि कपट छल छिद्र न भावा! 


श्रीकृष्ण-जन्माष्ठमीके दिनकी बात है। सत्य घटना 
है | केवळ नाम बदले हैं । चारभुजाजीके मन्दिरके पुजारी 
श्रीआकारदास भगवानके सामने हाथ जोड़े करुण स्वरम 
प्रार्थना कर रहे थे। उनका हृदय दुःखपूर्ण था और 
ՀԱ. आँसू छलक रहे थे । मैंने पूछा--“पुजारीजी ! 
आज क्या बात है, अधीर क्यों हो रहे हो १?तो कहने छगे-- 
“इतना बड़ा हो गया हूँ, बीस कृष्णजन्मोत्सवपर भगवानके 
पंजेरीकी भोग लगाता आ रहा हूँ; किंतु आज चीनीके 
बिना फीका भोग केसे लगेगा | ՀԿ घरोंकी आबादी- 
का छोटा-सा कस्या, चारों ओर नदी-नालोसे घिरा हुआ | 
प्रथम तो शहरतक पहुँचना कठिन, फिर चीनी मिले या 
न मिले यह निश्चय नहीं | आपसे अनुरोध करता हूँ कि 
चीनीके प्रबन्धमें मेरी सहायता कीजिये; जहाँ भी मिले 
मैंगवाइये | पाँच सेर तो चाहिये ही |? अच्छा, आप चिन्ता 
न कर--भगवान्‌ सब अच्छा करेगे |! इतना कहकर 
चन्दन लगा चरणामृत-तुळसी लेकर मै चला मोती सेठकी 
दूकानकी ओर | एक तरफ बुछाकर मैंने कद्दा--'चार- 
सुजाजीके प्रसादके लिये ५ किलो चीनी चाहिये, चाहे 
जिस भाव दो, मगर दे दो; भगवानके लिये ना मत 
करना ।? उसने कह्दा “मैं शर्मिन्दा हूँ; एक तोळा मी 
नहीं | कल दिन भर पुजारी बैठा रहा, रुपये नहीं ये! 
चाँदीका कड़ा गिरवी रख रहा था ۱ किंतु मेरे पास चीनी 
हो तो दूँ ।! पच्चीस रुपयेके नोट मैंने उनके हाथमे देते 


` हुए कहा--०चाहे जैसे भी हो, पाँच किलो चीनी कदले 


लाओ.।? सोती सेठने रुपये ՅՅ इन्कार करते-करते आखिर 
छे लिये और कहा--“अच्छा अमी सायकिल लेकर 
जाता हूँ Û 

सायंकाळ पाँच बजे करीब वह वापस लोटा | 
कुछ व्यक्ति और मैं मन्दिरके चबूतरेपर ही बैठ थे बाहर 
प्रतोक्षाम | अंदर भक्तमण्डली ढोलक-ताल बजाते हुएभजन 
गा रही थी । साइकिल रोककर वह उतरा ओर बोला-- 
(बड़ी कठिनतासे लाया हूँ पाँच किलो २५) में |” ۴ 
तो क्या देखा एक मुद्दीमर चीनी है «ԳԱ աա 


१३४० 


कल्याण 


[ भाग ४१ 








तो एक काँटा लग जानेसे कपडा कटा हुआ पाया गया | 
रास्तेमे तंग पगडंडीसे गुजरते समय दोनों ओर झाडियाँ हैं | 
पोटलीकी सारी चीनी «ՅՅ गिर गयी | बड़ी चिन्ता 
हुई, हमारे घावपर नमक लग गया | मोती सेठ աւ 
Հոլ रह गया | “हाय री तकदीर, हे भगवान्‌? कहकर वह 
कातर हो गया। देखते-देखते भीड़ जमा हो गयी। 
कुछ राहगीर भी बड़े ध्यानसे बात सुनकर चल दिये | अब 
चीनी मिलनेकी आशा छूट चुकी थी । समय भी कम रह 
' गया था । अतः पंजेरीमें गुड़ ही मिलानेकी .सोची । मन 
नहीं मान रहा था। फिर भी पुजारीसे कहा कि “आरती- 
के एक घंटे पहलेतक पजेरीमें गुड़ नहीं मिलाना ।' वहाँपर 
बेठ कई पुरुष चीनीकी खोजमें फिर गये, किंतु आशा 
निराशामै बदली | कहीं चीनी नहीं मिली ۱ रात्रिके समय 
करीव आठ बजे होंगे; एक अपरिचित व्यक्ति: हाथमे एक 
पोटली लिये मुझे FE रहा था | मिलनेपर उसने एक 
पत्र मेरी ओर बढ़ाया | पत्रको खोलकर मैंने पढ़ा; उसमें 
लिखा था--- 

प्रिय महोदय | 

जय श्रीकृष्ण | 

अभी-अभी कुछ राहगीरोंसे भगवानके भोगकी चीनी 
रास्तेमे बिखर जानेका समाचार मिला । ऐसा भी सुना 
कि आपने ही २५) रुपये देकर पाँच किलो चीनी 
मंगवायी थी | इस समय आपके मनपर क्या बीत रही 
होगी, में जानता हूँ। आप चिन्ता छोडिये | चीनीका 
बिखरना स्वाभाविक ही था । मोती सेठ अपने निकटतम 
रिस्तेदारसे पाँच किलो चीनी उचित मूल्य ७ զօ ՀԿ पैसे- 
में छे गया था । उसने आपसे २५) रुपये लिये थे ۱ वह 
भी भगवानके भोगकी चीनीके | मूख आदमी मृगतृष्णाके 
पीछे यों ही मरते हँ | जहाँ सत्रह रुपये पचहत्तर से पापके 
कमाने चला, वहाँ सात रुपये पचीस पैसे अपने और खोये | 

यह पाँच किलो चीनी भेजी जा रही है | आप 
भगवानके बड़े प्रेमते भोग लगांयंगे, ऐसी में आशा 
करता हूँ | धन्यवाद | धन्यवाद |! 


भवदीय 
गुम नाम 





मेरा ध्यान पत्र पढ़नेमें था | देखता हूँ कि मेरे पास 
शकरकी पोटली धरकर वह अपरिचित व्यक्ति कहाँ अदृश्य 
हो गया, पता नहीं. इधर-उधर पूछा भी, परंतु पता नहीं 
लगा | खप्न-सी बात प्रत्यक्षमे हो गयी | अर्धरात्रिमे भगवानका 
जन्म हुआ | आरती 531 जेरी ओर पञ्चामृतका प्रसाद - 
दशनार्थियोको दिया गया । आनन्दका पार नहीं | मोती 
सेठको भी प्रसाद दिया । उसकी भावना पलटी । मोती 
सेठने ही पत्रवाली सभी बात अपने-आप बता दी और 
पचीस रुपये वापस कर दिये ۱ खूब पछताया | भविष्यमै 
प्रतिज्ञा की कि “मैं कभी भी अन्यायपूर्ण छछ-कपट-छिद्रके 
द्वारा धन नहीं कमाऊँगा। कितने दिनका जीना है, धन 
तो नाशवान्‌ है । मेरी करनीका फल मुझे हार्थो दाथ 
मिल गया ।? | ۱ 

वास्तवर्मे भगवान्‌ सुन्द्रकाण्डमें .ठीक कहते हैँ 
“मोहि कपट छक छिद्र न मावा-भगवान्‌ ब्लेककी चीनी 
मोगर्मे नहीं खाते इस घटनाको देखते हुए उन 0 
सचेत हो जाना चाहिये जो १४०) रुपयेकी चीनीकी 
एक ՀԱՀ ५००) तक ले लेते € ۱ मोतीसेठको मिला 
फल देखते, पता नहीं) भगवान्‌ उनका क्या हाल करेगे | 
प्रभु किसीका बुरा नहीं करते, वे समदशी और दयाल दै | 
तो भी अपने कियेका फळ आज नहीं तो कल, यहाँ नहीं 
तो वहाँ, अवश्य भोगना पड़ेगा | केवल धन प्रास, «ՀՏ 
लिये इतना धुणास्पद कार्य करना अपने मन-मस्तिष्कको 
गंदा करना है | इसका արա ही नहीं, बल्कि सारे 
भारतपर बुरा असर पड़ता | इस प्रकारसे धन Հա 
कोई ऊँचा नहीं उठ सकता | अपनी भोग-इच्छाओंका 
मूलोच्छेद्‌ . करके “सात्विक विचार अपनायें | इच्छाएं 
जितनी कम होंगी; सुख उतना*ही बढ़ेगा, ऐसा निश्चय है | 
भोगृके छ्यि चीनी किसने भेजी, इसकी छान-बीन चल 


र्दी ۱ 


--मदनलाल काबरा 
---चापरेल;भीलवाडा ` 
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सम्मान्य एवं प्रेमी आहकों तथा पाठकोंको सचना और निवेदन 


( १ ) यह “कल्याणःके ४१य वर्षका ग्यारहववाँ अङ्क है | एक अङ्क और նր यह वर्ष पूरा हो 
जायगा | 944 वर्षका प्रथम अङ्क “उपासना-अङ्कः नामक विशेषाङ्क होगा | इसमें उपासनाके विविध विषर्योपर 
विद्वानों तथा अनुभवी पुरुषोके सद्दिचारों, भात्रों तथा अनुष्ठानोंका संग्रह होगा | यह अङ्क समी सम्प्रदायोके 
लिये विशेष लाभदायक तथा उपयोगी होगा | रंगीन तथा सादे चित्र भी बहुत सुन्दर दिये ՎԱՎ | 

( २ ) “कल्याण'का वार्षिक मूल्य ९ रु० रक्खा गया है, जो वास्तवमें कम है | अतः आप वार्षिक 
मूल्य मनीआडरसे तुरंत भेजकर ग्राहक बन जाइये | मनीआईर-फार्म गताङ्कमें भेजा जा चुक्रा है | रुपये भेजते 
समय मनीआर्डरमें अपना नाम, पता, ग्राम या գտան डाकघर, जिला, प्रदेश आदि साफ-साफ अक्षरोंमें लिखनेकी 
कृपा करें | ग्राहक-नम्वर अवस्य ԹՎ | नये ग्राहक हों तो “नया ग्राहक! लिखना न मूलें | 

( ३ ) प्राहक-संख्या न लिखनेसे आपका झुम नाम नये «Ա Թա जा सकता है । इससे 
विशेषाङ्ककी एक प्रति नये नम्बरोंसे AT एक प्रति पुराने नम्बरोंसे वी० पी० द्वारा जा सकती है | यह सी 
सम्भव है कि आप उघरसे रुपये कुछ देरसे भेजें और पहले ही यहाँसे आपके नाम वी० पी० चली जाय Ft 
दोनों ही RRA आप ՀԱՅ Հօ पी० वापस न लौटाकर नये ग्राहक बना दें और उनका سود‎ 
साफ-साफ लिखनेकी कृपा करें | समी ग्राहक-णठक महानुमावोंसे तथा पाठिका-ग्राहिका देवियांसे यहः भी निवेदन 
है कि वे प्रयत्न करके «անձ दो-दो नये ग्राहक बनाकर उनके रुपये मनीआडरद्वारा शीघ्र भिजवानेकी कृपा 
करें | इससे भगवानकी सेवा होगी | 


( ४ ) जिन पुराने ग्राहकोंको किसी कारणवश ग्राहक न रहना हो, वे कृपापूवेक एक काढ ढिखकर 


अवश्य सूचना दे दें, जिससे व्यर्थ 'कल्याण*कार्याल्यको हानि न सहनी पडे | 


( ५ ) किसी कारणवरा “कल्याण? बंद हो जाय तो केवल «ոթ: और उसके बादके जितने अङ्क 
पहुँच ՏՈՎ, पूरे वर्षका मूल्य समाप्त हुआ समझ लेना चाहिये; क्योंकि अकेले विशेषाङ्कका ही मुल्य 
रु० ९-०० (नौ रुपये ) है | 

( ६ ) इस वर्ष भी सजिल्द अङ्क देनेमें कठिनता है और बहुत विलम्बसे दियें जानेकी सम्भावना है | 
यों सजिल्दका मूल्य Fo १०.५० है | 

( ७ ) गीताप्रेसका पुस्तक-विभाग तथा 'कल्याण-कर्पतरु' ( अंग्रेजी ) का विभाग “कल्याण? विमागसे 
अलग है | अतएव “कल्याण” के զան साथ Վոր लिये तथा ( अंग्रेजी ) के लिये ह 
रुपये न भेजें । उनके लिये अलग रुपये भेजें । चेक या ड्राफ्ट तो सभी गीताप्रेसके नामसे भेजने चाहिये | 
गोरखपुरके बाहरके चेकोर्मे १) रुपया کید‎ जोड़कर भेजना चाहिये। पुस्तकोंके आर तथा रुपये व्यवस्थापक _ 
«गीताप्रेस? के नामसे तथा 'कल्याण-कल्पतरु! के रुपये व्यवस्थापक “कल्याण कल्पतरु के नामसे भेजने चाहिये। 

व्यवस्थापक--'कल्याण?, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
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बड़ा पाप है ! 

सादा शुद्ध सात्त्विक... -करो, मांस अंडे खाना बड़ा पाप है | 

सभी प्राणियांका सुख हित सम्पादन करो, मन-चाणी-दारीरसे किसी प्राणीका अहित करना वड़ा पाप 5۱ 
सत्य भाषण और सद्‌ व्यवहार करो, असत्य भाषण और असद्‌ व्यवहार वड़ा पाप है। 
किसीकी भी वस्तुपर मन मत चळाओ, किसी प्रकारसे भी चोरी करना वड़ा पाप हे । 

शुद्ध निखालिस वस्तुका व्यापार करो, वस्तुआँमै मिलावट करना वड़ा पाप है | 





'उपासना-अङ्क'के लिये लेखक 5۲ क्षमा-याचना 

. چم‎ लिये बहुत अधिक लेख आ चुके हैं और अंब भी आ रहे हैं | «ԿԱՊ 
विशेषाइका कलेवर बढ़ानेकी स्थिति सप्रथा नहीं है । इस अवखामें बहुत-से लेख अप्रकाशित रह 
जायेंगे । अभी निश्चित तो नहीं है, पर हो सका तो फरवरीका अङ्क 'उपासना-अडू'के परिशिष्टाङ्कके रुपम 
निकाला जा सकेगा | पर उसमें भी कितने लेख जा सकेंगे | अतः इस परिस्थितिकी विवशताके लिये 
हमारे परम आदरणीय लेखक महोदय कृपापूर्वक क्षमा करेंगे--पह हमारी उन सबसे करबद्ध विनीत .. 
ग्रार्थना हे । ՛ 
میم‎ 


` एकजिमाकी दवाके. ठेखकका पता 


“कल्याण'के गताङ्क ९, पृष्ठ १२१६ पर 'बीची ( एकजिमा )की अलुभूत.रामबाण दवा? 
शीर्षक सचना निकली थी । उसमें लेखकका पता नहीं छपा था | बहुत-से ग्राहक उनका पता पूछते ` 
हें । सो पता यह हे-- है 

न श्रीतिलोकचन्द्‌ कन्दोई ( सरदारशहरवासी ) ' 
ՀԱՏ | सी० विवेकानन्द्रोड ( मानिकतल्ला )) कलकत्ता ६ 
YE ا‎ 


सुचना तथा क्षमा-ग्राथना 
Ճաղատ भाई इनुमानग्रसाद पोइारका शरीर अब भी अखख है.। वे पत्र- >. - 
व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं । बार बार प्राथना करनेपर भी उनसे प्रेम तथा आत्मीयता աթ _ 
लोगोंके तथा कल्याण! के जिज्ञासु जनोके पत्र पूर्ववत्‌ ही आ रहे हैं | पर उत्तर जा नहीं पा रहा है | 
इसके लिये पोदारजी कृतज्ञ हृदयसे उनसे क्षमा चाहते हैं । 


ւ 
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